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प्रथमोऽध्यायः 
पण--भनुप्य-जीवन फा मुख्य प्य स्या टै † 
उ०--अथ भिविषदुःलात्यन्त निध्त्तिरत्यन्त 
पुरुपाथैः ॥ १॥ 
शर्थ-वीन प्रकार फे दुःखों का श्त्यन्तामाव हो जाना 
'प्राणीमात्र फा सुस्य देश्य है ! 
परती प्रकार फे कौनसे दुःख है! 
उ०--श्रध्यासिक, आयिभोतिक, श्राधिदैषिक । 
परण~-श्र्यासिक दुःख फरो कहते है ! 
इ०-नेो दुःख शौरान्तर मे उलन्न हो, सै द्रे, 
लोभ, मो, क्लेश रोगादि । 


(२) 

भरग्~-घाधिभौतिक दुःख फिस को कते है ! . । 

उ०--जो अन्य प्राणियों 9 संसर्गं से उत्पत्र ्ो, जैसे-सपं 
के काटने था सिह से मारे जाने था मुपया फे परस्पर युद्ध से 
जो दुःख उपस्थित हो, उते आधिभौतिक कदे हे । 

भ्र-धाधिदैविक दुःख किसको कहते दँ १ 

उ०--नो दुःख दैवी शक्तियों अर्थात्‌ अग्नि, वायु या जल के ` 
न्यूनाधिक्यं से उपस्थित दो, उनको ्ाधिदेविक करते द 

भर०~-समय के बिचार से दुःख कितने भकार ॐ शेते है १ 

उ०--तीस प्रकार के अर्थात्‌ मूत, वत्तमान, अनागत । 

भ्र०--स्या इन तीनों छे जये पुरुपा्थं करना चाषिये ? 

उ०--केवल अनागत के लिये पुरुपाथं करना योग्य है, क्योकि 
भूच तो व्यतीत शो जाने फे करण नाशा हो दी गया, शौर वर्तमान 
दूसरे कण मे भूत दहो जाता ह, अतएव यद दोनों खयं नाश हे ` 
जति ६, केवल अनागत का नाशा करना आव्यकीय दै । 

प्रजो दुःख अभी उन्न नहीं हा या जो ज्ञधा अभी 
सहं हगी उसका नाश किस भकार दो सक्ता है १ 

उ०--^कारणामावात्‌ का्य्यामावः” । ( वैशेषिक )-- 

अयं--कारण के नाश देने से कार्यका नाश दो जता दै, 
अतएव दुःख के कारण का नाश करना चाये ; थोकि कारण 
के नाश से अनागत दुःख का नाश दो जाता है। जैसाकिं महिं 
पतश्च्ि ने जिला दै “हेय दुःखमनागतम्‌” । 

श्रथ-दयागासी दुःख देयं अर्थात्‌ स्याने योग्य दै, उसी 
फे दुरं करने का प्रयत्‌ करो । 

भ्र०--इ्त सांख्य शाख से किस चस्तु का दर्णन किया मया हे १ 

इ०--्देयं अर्थात्‌ दुःख हीनः अर्थात्‌ दुःख सिदृतति । वं 


(३) 
हेतुः धरथात्‌ दुःख ॐ उतपन्न होने का कारण हानोपाय, अर्थात्‌ 
इःख ॐ नाश करने का उपाय । 
` म्रण-क्या दुःख अन्न भौर श्रौपध इत्यादि से दूर नदीं होता! 
` उ०--दुःख की अत्यन्त निदत्त किसी प्राकृतिक वस्तु से नदीं 
.शे सकती, जेसाकि लिखा है 


न दृष्टात्‌ इ्स्तसिद्धिनिवृत्तेऽप्यतुव्रति 

दशनात्‌ ॥ २॥ 

अ्थ॑-द्श्य पूरो अर्थात्‌ श्नोषष्यादि दवारा दुःख का 
अल्यन्तामान हो जाना सम्भव नही, स्योकि भिस पाथं ऊे 
संयोग से दुःख दूर होता दै, उसके बियोग से बही दुःख फिर 
उपस्थित हो जाता दहै, जैसे-अग्नि के निकट वैठने या कपडे 
. क संसगं से शीत दूर होता दै श्नौर भम्तिया कपडे के अलग 
होने से फिर षी शीत उपस्थित हो जाता दै, श्रतएव दस्य 
पदां ्नागत्‌ दुःख की धौषध नरह | 

भर०~~-क्या दृश्य पदाथं दुःख शी भ्र्यन्त निवृत्ति का 
कारण नदीं १ , 

उ०~-त्ही ! 

प्रण~-प्रास्यदिकतसुत्पतीकारयत्‌ तत्मतीकारवे- 
नात्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

शरं नित्यपरति चधा लगती दै उसकी निवृत्ति मोजन से हो 
जाती है । इसी भकार शौर दुःख भी भाकृतिक वसुध से दुर हय 
सक्ते दै चर्थात्‌ जैसे श्नौषध से रोग ओ निवृत्ति हो जाती है, 
` रणए वर्तमान काल ऊ दुःख दृष्ट पदार्था से दूर हो जाते है, 
` _ इसीको पुरुषाय मानना चादि । 


{( # ) 


ऽ०--सर्वासस्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्वासम्भ- 
वाद्धंयः प्रमाण कुशलैः \! ४ ॥ 

धर्थं-प्रथम तो पत्यक दुःख दष्ट पदार्थों से दूर दी नदी 
होता, क्योकि सवं वस्तु रत्येकं देश श्रीर काल मे प्रप्त नहीं 
हो सकती । यदि मान भीँ कि श्रत्येक भ्वश्यकीय वु 
सुलभ भी यँ तथापि उन पदार्थो से दुःख का भमावनदींष्े 
सकता, केवल दुःख का तिरोभाव ऊुष्ठं काल के लिये दो जायगा; 
्त्एवे बुद्धिमान को चाहिये कि चष्ट पदार्थोसे दुःख दूर 
करने का प्रयत्न न करे, दुःख के मूलोच्येद करने फा प्रयत्न करै, 
नैसाकि लिखा ६- 

उत्कर्षादपिमोक्स्य सर्वोत्कष॑भुतेः ॥ ४ ॥ 

अथं--मोक्त सव सुखो से परे है शौर ्रव्येकं बुद्धिमान्‌ 
सबसे परे पदाथं की दी इच्छा करता है 1 इस देषु से दृष्ट पदार्थो 
को छोडकर मोच के लिये प्रयत्न करः यदी प्राशय का सख्य 
देश्य है । 

अविगेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥ 

शरथं--यदिं मोक्ष को अन्य सुखो फ समान भाना जवे तो 
दोनों बति समान हो जागी, परन्तु णिक सुख को महाकल्प 
-पच्यन्त सुख के समान समाना वदी सूखा है । 

प्र-तुम जो मो को सचसे उत्तम जानते दौ र मोत 
चने फो दते है, चुटता वही है, जो बन्धन में हो । क्या यह 
जीव बन्धन मेद? यदि को कि बन्धन मेह तो वह बन्धन 
उसका स्वाभाविक शु है या नैमित्तिक १ 

5०~-न स्वभावतोवद्धस्य मोत साधनोपदेश 
विधिः ॥ ७॥ 


(५ 


र्थं-टुःख जीव का खाभाविक गु नही, स्योकि जो गुण 
सभादसे रोता दै, वह गुणी से थक्तग नहं होता, ्रतए् 
दुःख के नाश फे कथन से हौ प्रतीत होता है, फि दुःख जीव का 
सवामाविक गुण नी, ्योकि वह गुणी से हो ही नदीं सकता । 

स्वभावस्यानपायित्नादनवुष्टानलकएम पामा- 
श्यम्‌ ।॥ ८॥ 

अर्थ--स््राभाविक गुण के श्रविनाशी होने से जिन मन्त्र मे 


दुःख दूर करने का उपदेश किया गया दै, बह सव प्रमाण नदीं 
रहेगे, अतएव दुःख जीव का स्वाभाविक गुण नं दै । 
नाशक्योपदेशविधिरुपदिषटेप्यङपदेशः ॥ ९ ॥ 
शरथ-निष्फल कम्मं ॐ निमित्त ेद्‌ म कभी उपदेश नी 
होसकता, क्योकि सम्भव के लिये उपदेश करता मी न करने 
के समान दे, अतएव दुःख जीव का खाभाविक गुण नर्ही, किन्तु 
नैमित्तिक है । 
प्रण~-धुक्लपटवद्वीजवच्येत्‌ ॥ १० ॥ 
अथं--सामाविक शुर का भी नाश होजाता दै, लेसे-्वेत 
वस का श्वेत रंग स्वाभाविक गुण है, परन्तु वह मेला सुखं हो जाते 
से नष्ट होजात्ता दै । इसी भकार वीच मे अंकुर लाने का स्वाभाविक 
शुण है, परन्तु बह बीज ॐ जला देते से नष्ट हो जाता है, अतएव 
यह विचार करना ठीक नदीं । 
उ०-शक्त्युदधवालुद्धवाभ्यां नाशक्योपदेशः११॥ 
र्थ ऽपयु क उदादरण स्वामावि गुण के अत्यन्ताभाव 
का सवधा छ्युक्त व अभामाणिक दै ; क्योकि यह तो शक्ति के 
शप्त व प्रकट होने का उदाहरण दै; क्योकि यदि रफ के धोने से 


(६) 


पुनः यह वस्त्र श्वेत न दोजाता तब यद ठीक होता । इसी प्रकार 
जला हु बील अतेक श्रोषधिर्यो के मेल से ठीक हीजाता दै, 
श्मघएव यह्‌ कथन ठीक नहीं कि सखामाविक गुण का भी नाश 
हो सकता है । 

प्र०--यदि सान लिया जाय कि दुःख जीव कां स्वाभाविक 
शुण नदी त किन कारणों से दुःख उदञ्च होता है १ मेरी सम्मति 
मतो सष्टिकाल में दुःख उत्पन्न दोता है शौर खट के नाश से 
ुःख नष्टो जाताहै। इष देठु से दुःख का कारण काल दै १ 


उ०-न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य 
सर्वसम्बन्धात्‌ । १२॥ 


श्रथं--दुःख काल के कारण से षीं दोक्षकता; क्योकि काल 
सर्वन्यापक शौर नित्य है श्रौर उसका स से सम्बन्ध दै, अत- 
एवं काल के हेतु से तो बन्धन शौर सुक हो नहीं सकता $ क्योकि 
यदि काल दी दुःखका देतु माना जवि तो सदी दुःखी देने 

. चाहिये । ध 

भरतो क्या देश-योग से दुःख उतपन्न 'दोचा है { क्योकि 
बहुतसे लोग यद्‌ कदे द॑ करि अटक पार जाने से पाप दोता है 
शौर उसे दुःख उत्पन्न होता है १ - 


उ०--न देशथोगतोऽप्यस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ --चूक्ि काल ॐ अलुसार देश भी सवे्यापक शरीर 


समसे सम्बन्धे रखने बाला तथा निर्य है, इसलिये देशयोग 
से वन्धन नदीं होसकता । 


भरतो फिर क्वा अस्या अर्यात्‌ दशाश्रों के दु से 
दुःख उत्पन्न होता दै ? क्योकि तीन अवस्था श्र्थात्‌ जात, स्वप्न 


&-9. ) 


श्रीर्‌ सुपुप्नि या बाल्यावस्था या युवावस्था या बरद्धावस्था इन 
छः दशा भे किसके हेतु से दुःख शौर बन्धन दता है ! 

उ०--नावस्थातो देरधर्म॑त्वात्‌ तस्याः ॥ १४॥ 

छर्थ--इन द्शाश्नों से भी दुःख उन्न भीं हे सकता, 
क्योकि चाल, युबा रौर बृद्धावस्था शरीर ॐ धमं है । यदि श्न्य 
ॐ धमं से अन्य का वन्न मान। जाय तो सर्वथा अन्याय दै; 
क्योकि किसी दूसरे न्धनयुक्त मनुष्य ऊ धर्मं से को मु बन्धन 
मे पड़ जायगा श्रौर मुक्त फ ध्म से कोई बद्ध सुक होजायगा । 

प्रभ्~क्या इन अवस्था से जीव का कोई सम्बन्ध नदी, 
ये केवल शरीर की दै! 


उ०-रसंगोऽयं पुरुष इति ॥ १५॥ 

श्रथ--यह्‌ जीव सर्वया श्रसद्ग दै, इसका चाल्य, शद्ध रौर 
~ युबावस्था से किश्चत्‌ सम्बन्ध नदीं । 

भ्र~-तो क्या दुःख रथात्‌ बन्धन के उत्पन्न होने करा हेतु 

कमे दै! 0 

उ०--न कर्मणा ॥ १६॥ 

अर्थ--वेदविदित या निषिद्ध कमं से जीव का बन्धन-ह्पी 
दुःख उत्पन्न भीं होता, क्योकि कमं करना मो शरीर घा चित्त 
का घम है द्वितीय कमे शरीर से होगा श्रौर शीर क्म के फल 
से होता दै, षो श्ननवस्था दोप उपस्थित हो जायगा । तीसरे यदि 
शरीर का कमं आत्मा के बन्धन फा हेतु माना जवे तो बन्धन मेँ 
हये जीव के फ से सुक्त-जीव का बन्धन हयोना सम्भव द्यौ सकता 
है, अतपएव चमं द्वारा बन्धन उतपन्न नहीं होता । 

प्रतो हम दुःखरूप बन्धन भी चित्त को दही मान लेगे, 
उस दशा मे चित्त के कमं द्वारा चित्त को वन्पन होने से कोर 
केष नदी रहेगा १ 
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उ०--विचित्र भोगालुपपत्तिरन्यधम््मत्वे 11१७ 

अरथं--यदि दुःख योग-रूप बन्धन केवल निच का धर्म॑ 
साना लाय तो नाना भकार के भोग मे संसार'पवृत्त है, नदीं 
रदना चाये, क्योकि जीष फो दुःख होने के विना हो यदि दुःख 
का अनुभवकर्ता माना जाय तो सारे भतुष्य दुःखी हो ज्ये ; 
क्योकि जिस प्रकार दुःख छा सम्बन्ध नदहोनेसे जैसे दुःखी 
भ्रतीव्टोतादै रेव ही दुःख के न होने पर सव दुः लोग 
हो सकते द, अत्व कोई दुःखी या कोर सुखी इस भकार अस्य 
प्रकार का मोग नदीं हो सक्रेगा। । ४ 

भ्रण~-क्या प्रकृति के संयोग से दुःख होता है ? 

उ०--परकरुतिनिवन्धनाच्चेन्नतस्या अपि पार- 
तन्त्रयस्‌ ॥ १८॥ | 

अथं-यदि बन्धन का कारण प्रति मानो तो भक्ति स्वयं 
ही स्वतन्त्र नहीं, तो परतन्त्र प्रकृति किसी को फिस प्रकार बोध 
सकती है ; क्योंकि जवतक भति कां संयोग न हो तवतक बद 
किपीको बोध दी नदीं सकती श्नौर संयोग दूसरे के अधि- 
कारमेहै। । 

भ्र०-्या ननह्म ही उपाधि से जीव-रूप होकर अपने आप 
वैध गयाहै१ 

उ०~-न नित्यश॒दध खुक्तस्वभावस्य तयीगस्तयो- 
गाहते ॥ १६ ॥ - 

अथं-जो ईश्वर नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुकस्वभाव है, उसका तो 
भृति ऊ साथ सदैव सम्बन्ध है, इसलिये वह जीव-रूप होकर 
इख नषा पा सकता, क्योंकि उसकरे.गुणए एकं रस ई, इस कारण 
जहम को उपायिह्त बन्धन द, वरन्‌ जीव अल्पन्ञ, नित्य पदां 


( ६ ) 


है उसी छा भकृति फे साथ योग शता है जौर कह मिथ्याज्ञान ॐ 

कारण बद्ध हो जाता है, जैसाङि सागे कथन होगा । 

. प्रण्-तोक्या अवि्ासे न्ह्यदी जीव हो गयाहै रौर 
इस दुःख फी ऽतपत्ति केवल चनिया से दै 
उ०नावियातोऽप्य चस्तुनोवन्धायोगात्‌ ॥२०॥ 

शअरथं--अदिघया से जो कोई पदाथं ही नदी, बन्धन का होना 
सम्भव नदी, क्योंकि ्राकाश रे फल की सुगन्धि किसी को भी 
नहीं ्राती । चदि मायावादी जो अविद्या, उपाधि से जीष फो 
घन्धन्र सानपे है अषिद्या को वस्तु अर्थात्‌ द्रव्य मानते है तो 
उनका सिद्धान्त उड़ जायगा जेसाफि लिखा है- 


उ०-वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ २१ ॥ 

छअरथं--यदि विद्या को वस्तु मान लिया जवे तो उनको एक 
दत वरहा के सिद्धान्त का खण्डन हो जायगा, स्योकरि एक वसतु 
जो ब्रह्म है दूसरी विया हो गद, इसक्िये द्वैत न रदा । 

भ्र०--इसमे स्या दोपहै १ 

उ०--विजातीयाद्रैतापत्तिश ॥ २२ ॥ 

अर्थ-अद्वैतवादी ब्रह को सजातीय अर्थात्‌ वरादर जाति 
वाते, विजातीय विरुद्ध जातिवाले, खगत पने भाग इत्यादि के 
भेद से रदित मानते ह ओर यँ रविद्या ऊ वस्तु मानने से 
बिजाति अर्थात्‌ दूसरी जाति का पदां उपरिथत होने से द्वैत 
सिद्धान्त कां खण्डन हो गया । 

पर--हम अविद्या को बस्तु भौर अवस्तु दोनों से पथक्‌ 
अनिर्वचनीय पदाथ मानते है नेसे 


विरद्धोभय रूपां चेत्‌ ॥ २२ ॥ . 


(१). 

श्रथं-यदि दोनों से थक्‌ मानो तो यह दोष ्राजायगा | 

उन त्ादक्पदार्थापरतीतेः ॥। २४ ॥ 

श्यं-इस भकार अविधा बस्तु अवस्तु से प्रथक्‌ नदीं हो 
सकती ; क्योंकि पेखा कोई पदाथं नदीं जो सत्‌ असत्‌ से पथक्‌ 
ह शौर यँ यदं मी प्रशन उतपन्न होता है कि तुम्हारी भविधा 
फे श्रनिर्वचनीय होने मे कोई प्रमाण टै या नहीं। यदि कहौ 
भरमाण है तो बह भमरेय दो गड, किर अनिर्वचनीय किख प्रकार 
षो व है । यदि को प्रमाण न्ह, तो उसके होने का क्या 
भमाण है १ । 


अ०--न चयं षटपदाथैवादिनोवशेषिकादिवत॥।२५ 

अ्थ-दम पटू पदार्थो फो वेरोषिक के सदश नही मानते 
शौर न्याय के समान सोलह मी नी मानते हैँ । इस कारण हमारे 
सत मे सत्‌ असत्‌ से अविद्या वितदतण दोना ठीक दै ओर बही 
धन्ध का देए है । 

उ०--ञ्ननियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहोऽ 
न्यथावालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ॥। २६ ॥ 

श्रथं--आप पदार्थो कौ संख्या छा नियम मानें चदे न माने, 
प्रन्तु सत्‌ सत्‌ से प्रथक्‌ कोई पदाथं विना युक्ति के माननोय नं 
हो सकते । नीं तो इस प्रकार वालक शरीर उनमत्त का फहना 
भी ठीक हो सकता है! जिस प्रकार वादक ओर उन्मत्त का 
कना पुक्तिशुल्य होने से ्रामाणिक नदी, इसी प्रकार तुम्हारा 
कना मी असंगत है । 

प्रतो क्या जीव नादि वासना से बन्धन रे पड़ा है १ 

उ०-नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य॥ २७ 


(५) 


अर्यस्‌ श्रास्मा को नादि-प्रवाद-रूप-ासना से चन्धन 
होना मी असम्भव मालूम होता ६, कयोफि निम्नकििव प्रमाण 
से श्रद्ध भ्रवीत ता है । 

न॒ चाखाम्यन्तरयोमपरञ्योपरजक भावोऽपि 
देशञ्यवधानात्‌ सुधस्यापारलिपुत्रस्थयोरिव ॥२२।। 

श्र्य--जो मनुष्य जीवनभात्मा फो शरीर में एक देशी 
मान्ते ६, स फारण जीवातमा फा फु भी सम्बन्ध बाह्य 
बिप्या से नहीं रहेगा, क्योकि रासा श्रीर्‌ जद के घ्रीच ति 
देश का अन्तर दै, जैसे--पटने का रषनेनाला व्रिना श्वागरे प्ैवे 
बहे रहनेवात्ते फो नेद चथ सकता, इसी प्रकार बाघ पद्वियो 
से उयन्न हृद बाक्षना श्राभ्यन्तरस्थ नात्मा क चन्धने का दतु 
किष प्रकारो सफ्तीहै ? रौर लोकम भीरा देखा 
जातादहै फिजव रङ्ग श्नौर वख का सम्बन्ध धिना अन्तर्‌ के 
शषसा टै तथ तो वल पर रक चद्‌ जाता दै । यदि उने वीच छु 
चछन्तर्‌ से तो रङ्गः कदापि नहीं चद्‌ सकता, धतएव वासना से 
धन्धन नहीं टौ सकता, परन्तु जव लोग चात्मा श्रीर्‌ बाह्य 
इन्द्रियां मे अन्तर मानते ह सो इन्द्रिय वासना से शामा 
फिसी प्रकार चन्धन मे नक्ष श्रा सकता] यदि यह्‌ कष्ट जाय 
कि बाच इन्द्रियो का श्राभ्यन्तर इन्द्रिय मन आदि से सम्बन्ध 
है शरीर ्राभ्यन्तर इन्द्रियो का श्रातमा से । दस परम्परा सम्बन्ध 
से त्मा भी विषय वासिनासे बद्धौ सकता है, यह्‌ फटना 
अयु है; क्योकि 


द्रयोरेकदेशलब्धोपरागास्नेष्यवस्था । २६ ॥ 


जव चात्मा शौर इन्द्रिय दोन फो विपय-वासना भ वषा 
हा मानोमे तो सक्त च्रौर वन्न मँ रहनेवत्ति का पताभौ 


(२) 


नहीं लगेगा । इसका श्राशय यह्‌ है कि जव आत्मा जीर इन्द्रिय 
दोन ही बिपय-पासना से समान सम्बन्ध र्ते ह तो इन्दरयो 
का वन्धतत न ककर केवल श्रार्सा दी का बन्धन वतलाना 
श्रयक्त दोगा } इस कारण वासना से भी चन्धन नदीं होता । 


अरृ्टवशाच्येत्‌ ॥ ३० ॥ 

भरतो क्या फिर अदृष्ट अर्थात्‌ पूं श्रिये धमं अधमं से 
जो एक भोग-रक्ति पैदा होती दै उससे बन्धन होता है ? 

उ०~-न द्व्ौरेककालायोगाटुप कार्योपका- 
रक भावः ॥ ३१ ॥ 

धथ -जव तुहा धन्धन शरीर ष्ट एक क में उसन्न 
होते हतो उनमें कत्तं जौर कम॑नदहीं हो सकता ¡ जवकिं 
दुम्री दृष्टि मे संसार प्रत्येक ण मे बदलता है तो एक स्थिर 
आत्मा के न होने से दूसरे धात्मा फे शष्ट से दूसरे आत्मा 
क] बन्धन रूय दोप होगा । 


प्रण~-पुत्रकस्मेवदिति चेत्‌ ।। ३९ ॥ 
अ्थ-जिघ प्रकार उसी काल म तो गर्भाधान किया जाता 
है शौर उसी समय उसका संस्कार किया जाता है, अतएव 


एक काल भें उन्न होनेवाते पदार्थो मे पूवं कथित सम्बन्ध 
हो सक्ता है ! 


उ०-नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा-यो गर्भा 
घानाविना संस्कियते ।॥ ३३ ॥ 


अथ-तुहारे मत भ तो पक स्थिर जीवार हा नहीं भिस 
का गमोषानादि से संस्कार किया जवे, अतएव ददार पुज 


हिप 


( १) 


कम बालां ट्त ठोफ़ नही । यह दृष्टात्त एक स्थिर आत्मा 
मानने बालो ॐ मत से सो छुं घट भी सकता दे । 

अ०्~-वन्धन भी ( णिक ) एक एण भर रदनेचाला द, 
इसलिये उसका कारण अर्थात्‌ नियम नदी, या छमा दी उ्तका 
कारण है, अथवा वह्‌ चिना कारण दी है १ 


उ०--स्थिरकार्य्यासिद्धैः चणिकत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथं-यष तुम वन्धन फो { क्षणिक ) एक रण रनेवाल्ञा 
मानो ते उसमें दीपल्षिखा श्र्थाव्‌ दीपज्योति के समान दोनों 
फा कोई स्थिर काय्यै उतपन्न नही होगा । इस अगले सूर से 
स्पष्ट फरते टै कि काय्यै को प्शिक मानने मे क्या दोप दोगा । 

न प्रत्यभिस्चावाधात्‌ ।॥ ३५ ॥ 

चरथं -लोक मे कोई मी पदार्थं { पणिकं ) धर्थात्‌ एकचरं 
रहनेवा्ता नदीं, क्योकि यह ज्ञान फे सवथा विरुद्ध है, क्योकि 
्रतयेक मतुप्य यह्‌ क्ता हा सुनार देता है कि जिसकौ मेने 
देखा उसको स्पशे किया । ट्टा यद्र कि जेषे कि यदि एक 
धोक मोल लिया जत्रे तो रशिक्वादौ के मत में परीक्ता करके 
मोल लेना प्रसम्भव दै ; क्योकि जिस हणमे घोडे कोदेत्राथा 
तव रौर घोड़ा था, जिस क्षण में शथ लगाया तव श्रौर या, 
दुबारा देला त्व शौर हा, इस कारण कोई पायै हये दी नदी 
सकता । सत्तएव जिसके किये च्व न हो वह ठीक नदीं; 
स यन्धनादि कणिक नहीं वरन्‌ स्थिरै णोर प्रमाण 
देते दै- 

भुतिन्यायविरोधाच ॥ ३दे ॥ 

अर्थ-यह कना कि जगत्‌ एक्तण रहता है श्रुति रात्‌ वेद्‌ 
शौर न्याय अर्थात्‌ तकं से सर्वथा विरुद्ध दै, जैसा कि लिखा दै- 


( १ ) 


सदैव सीभ्येवमग्र आसीत्‌? 
च्र्थ--हे सौम्य ! इस जगत्‌ से पिते भी सत्‌ था श्र्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण था । 


ततम एवेवमय्र आसीत्‌ 

र्थ-इस दृष्टि से पदिते यष्ट जगत्‌ तमोरूप अर्थात्‌ नम. 
शपज्ञान जो कायै मे है इनसे पथक्‌ सतूरूप था चौर न्याय से 
इसकिये विरुद्ध दै कि असत्‌ से सत्‌ किसी प्रकार हो नदीं सकता 
इस कारण यह वन्धनरूप दुःख न तो णिक दै, भिना कारण 
ही है। श्रौर प्रमाण लीजिये- 

दषटान्तासिद्धेश्च । ३७ ॥ 

अथ-तणिक मे जो दीपशिखा का दृष्टां दिया वह्‌ युक्त 
है, ्योकि तण रेता सदम काल दै कि जिसकी इयत्ता 
{ अन्दाजा > नदीं हो सरुती श्नौर न उसकी ऊद एयत्ता ( सादाद) 

अर भर्यक्त भ दीपशिखा कद कण तक एक-सी बरावर 
रहती है, यह्‌ कथन भी स्था अयुक्त दै श्नौर चशिकनादिर्ो 
के मतम एकु दोप यह भी होगं कि कारण च्रौर कयिभाव 
नहीं हो सकेगा अौर जव काय्यै कारण का नियमनस्हापो 
किसी रोग की श्रौपध जो निदान अर्थात्‌ कार्ण के ज्ञान 
को जानकर उसके विरुद्ध शक्ति से की जाती है नदीं हो सकेगी 
ओर संसार मे ओ घट कारण सृत्तिका को माना जाता 
सवथा न कट सके ; क्योकि जिस क्षण में मृत्तिका घट का 
कारण दै बह ण॒ अव नष्ट हो गया श्नौर यह कहना सर्वथा 
अयुक्त दै कि मृचिका घट का कारण नहीं; क्योकि भिना कारण 
जनि घट बनाने छाल की भवर्ि नदीं होती श्रौर यदि दोनों 


` की अर्थात्‌ सृत्तिका ओौर घट कौ उत्पत्ति एक ही कण मे मनि 
तो दोष होगा- 


( १५ ) 


` युगपल्ञायमानयोन काय्यंकारणभावः ।। ३८ ॥ 


शर्थ--जो पदार्थं एक साथ उत्पन्न होते है उनमे कायै-कारण 
भाव नहीं हे सकता ; क्योकि ठेसा कोई चष्टात लोक मे नदी है, 
जिसमे कायै-कारण की उतत्ति एक साथ ही हयो । यदि कणिक- 
वादी यह्‌ कर कि यृक्तिका शौर धटक्रम से दै, पदि सृत्तिका 
कारण फिर घट काय उतपन्न हो गया तो इसमे भी दोष दै 1 

पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ । ३६ ॥ 

अ्थ--इस पत्त मे यद दोष दोगा कि पूरं तण मे सृत्तिका 
उसन्न हुई, दूसरे चण मे नष्ट हरै, तव पीले उपसे काय्यैरूप घट 
क्योंकर उतपन्न दोघकता है १ इसकिये जवतक उपादान कारण न 
माना जाय तवतू काय्यै की उत्पत्ति नदीं होसकती ! चत्तएव 
ऋय्यैःकारणं भाव रणिकवादियों के मत से सिद्ध नहीं हो सकता ] 


उ०तद्भावे त्दयोगादुभयव्यभिचारादपि 
न] ४०१ 


अथं-कारण्‌ की विद्यमानता से ज्ौर काय्यै के साथ उसका 
सम्बन्ध न मानने से दोनों दशायां भे व्यभिचार दोप दने 
से कारण-काय्यै का सम्बन्ध नहीं रहता । जव काय्यै बनता था 
तबतो कारण नदीं या ओर कारण इुश्ा तव काय्यै बनाने का 
मिचार नही, अतएव कणिकवादियों ॐे मत में काय्यै-कारण का 
सम्ब्ध किसी प्रकार दो नदीं सकता । 

भ०-जिस प्रकार घट का निमित्त कारण कलाल पषठिते से 
ही माना जाता है, यदि इसी महि उपादान कारण भी माना जावे 
तो क्या शङ्का है १ 


ऽ०--पूवैभावमान्रे न नियमः! ४१ ॥ 


{ १६) 


अर्थ--यदि कारण छो नियत न्‌ मानकर पूंभावमात्र्ी माना 
जमर तो यह्‌ नियम न रदेगा कि र्तिका दी से धट यनताहै घौर 
वायु से नहीं वनता; पर्योफि एणिकवादी किसी विशेष फरण जो 
भाच से तो साने नह, किन्तु भाव ही मानिगे । अतएव उपरोक्त 
दोप वना रहेगा श्रौर निमित्त कारण श्रौर उपादान का अन्तर भी 
मालूस नही दोगा भौर लोक भँ उपादान कारण श्नौर निमित्त 
कारण का मेद्‌ निस्विव दै, इसलिये तशिकमाद ठीक नदीं । 

पर-जो ञव संसारम, सव मिथ्या दै, चौर संसार 
नँ ने से बन्धन भी मिथ्या है, अतएव इसका कारण 
की को$ चादश्यकता नी, वहं स्वयम्‌ नाशरूप है ? 


उ०--न विन्ञानमात्रं बाद्यपरतीतेः ॥ ४२॥ 
अर्थं -इत जगत्‌ फो फेवज्ञ मिथ्याज्ञान या विज्ञानमात्र नष्ट 
कष्ट सकते ; कयोफि ज्ञान आन्तरिक अर्थात्‌ मीतर ही होत। दै 
मौर जगत्‌ बाहर शौर भीतर दौनों दशाननो म भरकर है । 
भरण्~-जव हम बाहर किसी पदार्थं के भव फो मानते ही 
नदीं केवल भीतर के धिचार ही मनोराज्यका खष्टिकी भति 
मातस होते द ! क 
उ०- तद्भावे तद्धवाच्चुल्यं तरिं ॥ ४३ ॥ 
. भ्रथ--यदि तुम जगत्‌ को वाह्य न मानो केसल्त भीतर ही . 
सानोगे तो इस दीखते हए संसार में विज्ञान काभी रभाव 
सानना पदेगा शौर जगत्‌ को शूल्य कनां पडेगा । इसका कारण 
यं है किं भतीति विषय का साधन करते वाकी होती है, इसलिये 
यदि बाह्य प्रतीत जगत्‌ का साधन न करे तो चिज्ञान प्रतीत भी - 
विन्नान को नदीं सिद्ध कर सकती, इस हेतु से विज्ञानवाद सें 
शूत्यवाद दोजायगा । र ॥ 
भब शन्यवादी नास्तिक अपनी दील देता है ¢ 


( ७) 

, शूल्यं तत्वं, भावो विनश्यति वस्तुधमंत्वाद्वि 
नारस्य ॥ २४४ ॥ 

सर्थं--जितने पदाथ दै सतर शून्य है, भौर जो ङु भाव 
है बह सय नाशवान्‌ दै, शनौरजो चिनाशी दै वह स्वप्न की 
भांति मिथ्या है । इससे सम्पूणं वस्तुता के चादि श्चौर अंत का 
तो रभाव सिद्ध ही होगया } अव रदा केवल मध्यभाग सो यथाथ 
नही तव कौन किस को वाध सकता है ! भौर कौन छोड सक्ता 
है! इसदेतु से वन्ध मिथ्या ठी प्रतीत होतादै। विद्यमान 
व्ुश्रों का नाश इसलिये है कि नाश दोना वर्तुमात्र फा धमं हे। 
इस शूल्यवादी के पूप का खण्डन करते है । 

उ०--अपवादमान्नम बुद्धानाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

श्रथं-- जो ध भाव पदाय द बह सब नाशवान्‌ है", यह 
कथन मूषो का श्चपवाद्माच दै ; क्वोफि नाशमात्र वस्तु का 
स्वभाव कहकर, नाश म छश्च फरण न वतताने से जिन पदार्थ 
का शुदं अवयव नहीं है उनका नहीं कहं सकते । इसका हेतु 
यह है कि कारणएमे लय दहो जने को ्ी नाश कहते, श्रौर 
जव निरवयव वस्तुभों का ङं कारण न माना तो उनका लय 
क्रिसीमें न होने से उनकानाश न दहो सकेगा । इसके सिवाय 
एक श्रौर भी दोप रहेगा कि हर एक काये का रभाव लोकम 
नहीं कहं सकते ; जेसे--“धट टूट गया,” इस कने से यह ज्ञात 
होगा, कि घट की दूसरी दशा हौ गई; परन्तु घटरूषी कायै तो 
घनादी रदा श्राकृि को इसदहेतुसे माना कि बह एक 
घटके टूट जाने से दूसरे धरो मे तो रती है । 

श्नब तीनों लक्णों का खण्डन करते है, चर्थात--विज्ञानवादी 
कणिकवादी शौर शूल्यवादी । 


(श्ट) 


उभयप्तसमानकेमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥ 


शर्थ--जिस भकार ेशिकवादी श्चौर विक्नानघादी का मत 
्त्यभिज्ञापि दोप बाह्य प्रतीति से खर्डित हो जाता है, इसी भकार 
शूल्यवादी का मत भी खरिडत हो जाता दै; क्योकि उप दशा मँ 
यरुपाथं का बिलकुल अभाव हो जाता हे । यदि यद्‌ कहो कि 
शून्यवाद करने पर भी पुरुपायं तो स्वीकार करते दै, तो वद भी 
मानिना अयुक्त होगा । 


अपुरषार्थत्वस्ुमयथा ॥ ४७॥ 


श्रथं -शूल्यवादी क सत मं पुमपाथं अर्थात्‌ अक्षि नरद दो 
सकती, क्योकि जव दुःखदे दी नही केवल शून्य ही दतो 
उसकी निधरत्ति का उपाय क्यों किया जावे श्रौर युक्ति भी शल्य 
हो होगी उसके किये साधन भी शल्य ष्ठी होगे, तो पेसे शल्य 
पदां ॐ लिये पुुपा्थं भी शून्य ही होगा । अतएव शून्यवादी 
का सत किसी भकार भी शान्तिदायक नहीं श्नौर न उससे युक्ति 
हो सकती दै) 


न गतिविरोषात्‌ | ४८ ॥ 


अ्थ--गति फे ३ श्रयं है ज्ञान, गमन, प्रापि । यह तीनो 
बन्धन का हेतु नहीं होते । पिले जब कदा जावे फ क्ञान विशेष 
~ से बन्धन द्योता है 1 ज्ञान तीन प्रकार का है--परादिभासिक, व्याव. 

हारिक, पारमार्थिक । यदि क्‌ जि किं प्रातिभायिक सन्ता फे 
श्ञान से बन्धन होता है सो यदह कना ठीक नही, क्योकि 
भातिभाविक सत्ता का ज्ञान इन्द्रिय ओर संस्कार-दोष से उतपन्न 
होता द, परन्तु अस्मा मे न इन्द्रिय है न संस्कार है ; इसक्तिये 
जिसका कारण है ही नदीं उसका कायै कैसे दो सकता है । नौर 
रषा व्यावक्ारिक ज्ञान, सी तो बद्ध अवस्था को छ्रोड्‌ रता ही 


( १६) 


नही, वह वन्ध कां कारण किस प्रकार टौ सकता दै । श्नौर 
पारमार्थिक ज्ञान तो युक्ति छा दतु ह वह्‌ वन्ध फा कारण कर्योकर 
हो सकता है, अतएव ज्ञानविरोप से बन्ध नदीं रोता । दूखरा 
गमन शरीरादि से होता दै, वद जीव का खवाभाविक धमं होने से 
बन्धका हेतु नीं हो सकता । 

तीसरा भाप्नि, सो प्राप्त होने बले दो पदां है एक घ्रद्म, 
दूसरो प्रकृति, सो यह दोनों व्यापक होने से जीव फो सव॑दा 
प्राप्त, सदैव रषटनेवाली वस्तु से सदैव सम्बन्ध, उससे भी वद्ध 
नक्ष हो सकता, ्रतणएवं गततिविरोप से बन्ध नहीं होता । 


निष्कयस्य तदसस्भवात्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रथं-क्रिया से शूल्य जइ प्रकृति मे भी गति सम्भव है 
शौर स्यापङ बरहा मे भी गति श्रसम्भव है, श्नौर यदि जीषकी 
गति पर विचार किया जावे तो प्रए्न यह उपस्थित होगा, कि 
जीवे विमु है अथवा मध्यम परिणामवाला दै थवा अशु है? 
यदि विञु मानले तो गति हो नदीं सकती । यदि मध्यम परिणाम- 
वाला मानल तो यद दोष होगा । 

प्र--स्या ध्रात्मा श्रगुष्ठमाव्र नदीं है ? यदि श्वुषठमाते 
है तो उसमें गति इत्यादि सम्भव है । यदि बिञुहैतोजानादो 
ही नहीं सकते ! 

उ०-मूर्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ समानधर्मापित्ता- 
वपसिद्धान्तः ॥ ५० ॥ 

अयं-्ात्मा ॐ मूर्तिमान्‌ होने से घटादिकों की भाति 
सावयव इत्यादि दोप श्राजार्येगे शौर सावयव होने से संयोग 
वियोग श्र्थात्‌ उत्ति श्रौर नाश भी मानना पदेगा | ओकि 
चात्मा नित्य है, इसलिये मू्सिवाला नहीं टो सकता रौर जब 


( २० ) 


मर्सिवाला नदी तो ऽसमे इस रकार की गति भी नदीं मानी 
जा सकती । अतएव आत्मा को मूत्तिवाला मानना सिद्धान्त 
का खरुडन करना है । 


मतिश्रुति रप्युपाधियोमादाकाश्षवत्‌ ॥ ५१॥ 


अथं --शरीर फे सव श्रवयवो से जो गति है अर्थात्‌ दूसरे 
शरीरय मे जो गमन दै वह्‌ सुम शरीर रूप उपाधि ॐ कारण 
है, अर्थात्‌ तव तक सूम शरीर न हो तव तक एक शरीर 
छोड़ कर दूसरे शरीर मे नीं जा सकता, जैसे-भाकाश घट 
की उपाधि से चलता दै, क्योकि घट भेजो आकाश दै जँ 
घट जायगा साथ हो जायगा । 

प्र्~सूदम शरीर फिसे कहते है ! 

ड०-पंच प्राण, पंच उपपराए्‌, पंच ज्ञनिन्दरिय, मन, अदंकार ; 
इन सवके समूह्‌ का नाम सूम शरीर है । 

भण~-स्या यह जीव से विलकल पथक्‌ दँ १ 

९०, विलङ्ल पृथक है । 

श्रत पद्िले-पदल जीव किस प्रकार इस शरीर को 
धारण कसताहै 


उ०--पदिले सांकरिपिक सषटि मे ्ाता दै, फिर उसका जे 
सूम शरीर से सम्बन्ध हो जाता दै, तव दूरे शरीरो मे जाता 
है ! यदि सम्बन्ध न हो तो नदीं जावा । 

न कस्मणाप्यतद्धर्मस्वात्‌।। ५२ ॥ 

अथं--कम्सं से भो बन्धन नदीं होता, क्योकि वह्‌ भी शरीर 
सित आत्मामं चेता है भौर शरीर सुख दुःख भोगने से 
ष्ोता है! इसकिये कम्मं से पदविले शरीर का होना वश्यक 


(२१) 


ह शौर शरैर ने से बन्धन भी दै, इसफे उत्यनन होने की 
आवश्यकता नदीं । 


अतिपरसक्तिरन्यधमम्मत्वे ।। ५६॥ 


चर्थ--यदि नौर के धम्मं से जीर का वन्धनमाने लतो 
नियम दद जागे ¦ क्योकि उस शरवस्या मं वद्ध पुरुप के पाप 
से युक बन्थन भे घाजा्येगे, जो असंगत दै 1 

निणदिभरुतिविरोधेति ॥ ४४ ॥ 

च्रथं--यदि उपाधि के विना पुरुप का वन्धन माना जावे 
तो जिन सूतं मे जीव को साक्तरप श्रौर निगुण घ्रहलाया 
ह उनम दोप श्रा जायगा ; इसलिये जीव खमा से द्र दै, 
न सुक हे, वरन्‌ यह्‌ दोनो ्ौपाधिक धमे दै । रति संसगं 
से वद्ध दौ जाता है श्रौर परमात्मा के संसग से सुक दो जता 
ह । यथार्थं रै जीय सुख दुःख से प्रथक्‌ शौर हीनां चापो षे 
किनारे सातिरूप दै । इस सूत मँ इति शच्द कने से बन्धन 
के कारण परीक्ता समाप्त कर दी गई। 

पर०--जय दुःख सरामाविक भी नदीं शौर नैमित्तिक भी 
नह तो प्रतीत कैसे दोत्त है ? 

उ०--जीव को अतपन्ता श्रौ प्रकृति संसगं से चन्धन की 
रतीति होती दै । चूक संसग नित्य है, इसलिये नैमित्तिकं नही 
कला सकता, ओर वन्ध संसगे से उतपन्न नेवा 
अविकं से प्रतीत होता है, इस कारण स्वाभाविक नही 
कंटला सकता । अतएव अविवेक दी इसका कारण है । 

प्र--जव तुम ्रछृति फे योग से बन्धन भआनते दो श्रौर 
रति भी शाल र दशा की नाई सर्वव्यापक है तो उघके 
योग से बन्धन किस प्रकार दो सकता है ! 


(रर) 


ॐ०-तदोगोऽप्थविवेकान्म समानत्वम्‌ ॥ ४५॥ 


अथ--श्ति का योग मी अविवेक से दोवा दै, इस- 
वासते य काल ओर दशा के खमान नदीं । 

भर०--अविवेक किसे कदे दै 

8०-- यह जानना कि यद्‌ वस्तु हमरे वस्ते लाभदायक दहै 
अथवा हानिकारक, उसको श्रविचेक फदते है । 

पर०--इस च्रविवेक का कारण क्या है ? 

उ०-जीव कौ भत्पन्नता दी अविवेक का कारण दै! 

भ०--क्या बह जीव की चल्पज्ञता जीव का सामाबिक गुण 
ह धथवा उसका भी कोई कारण दै? 

उ०--उसका फो कारण नदीं । 

०-जव अल्पज्ञा स्वाभाविक गुर है, भौर स्वाभाविक का 
नाश हो नकट सकता, बस कारण रदा, तो का्ै-वन्धन सदैव 
रहेगा ? 

8०--जिस भकार वायु स्वभाव से उष्ण, शीत से अलग दे, 
खे दी जीव बन्धन शुक्ति से परथ है । यह दोनों गुण नैमित्तिक 
है, इसलिये प्रवाद से अनादि है, भौर सरूप से सादि होते दँ । 


नियतकारणात्तदुच्छित्तिरध्वान्तवत्‌ ।। ५६ ॥ 

अथं-जिस प्रकार सन्द अन्धकार से जो सीप वपी का 
ज्ञाने याणु सपंकाज्ञान दै, उसके नाश करने फा नियत 
उपाय दै, अर्थात्‌ प्रकाश का होना ; दिन्तु प्रकाश के चिना किसी 
श्न्य उपाय से यह अज्ञान नष्ट नीं हौ सक्ता } इसी भरमार 
अविवक से उत्यन्न होनेवाला जो बन्धन है, एसे नष्ट फरमे 
के उपाय विवेक अर्थात्‌ पदार्थं के सरूप का यथाथ॑ ज्ञान है । 


(२३) 
मधानाविषेकादन्याविवेकस्य तद्धि रानम्‌ ॥ ५७ 


चछर्थं-लीव मे भधान श्र्थात्‌ प्रतत के च्रवितेक धरात्‌ 
पदां ज्ञानफे न नेसे ओर कारण च्रादिसे पदारधोका 
चज्तान होता दहै) आशय यद्‌ किबन्धन का कारण जीवकी 
अत्पक्ञवा रै, क्योकि जीव श्रपनी स्वाभादिक श्रत्पक्तता से 
भरकरति का विषेकं नदीं रखता, जिससे भाृतिक पदार्णं मेँ 
मिथ्या ज्ञान उन्न होता है, ओर मिथ्या ज्ञान से रग्रेय 
श्नौर राग-देप से शरदृत्ति तन्न होती दै, श्रौर उपसे यन्धन 
अथात्‌ तीत परकर का दुःख उन्न होता है, शौर भिस समय 
कृति का मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता तव प्रकृति फे पदार्थो 
„ का श्रषिवेक दूर होकर टुःख रूप व्न्धन से चट जाता टै 1 


वाड.माचरं नतु तत्वं चित्तस्थिते; ॥ ५८ ॥ 
, श्र्थ--दुःखादि फो चित्त मे रहनेवाला होने से उनका पुरुष 
म कथनमात्र दी है ; जैसे-लाल ठोफ के गाने से शरँगूही का 
हीरा लाल मालस केता है, रेसे जीव मनक दुःखी दोने से दुः 
मातुस होवा दै, रौर मन के सुखी होने से सुखी मालूस होता दै, 
वास्तव में सुख दुःख से एथक्‌ ६ । 

पर-यदि इस ्मोति दुःख कथनमत्र ही है, तो युक्ति से 
भी दूर ही जायगा, उसके किये विवेक कौ क्या आवश्यकता दै, 
इसका उत्तर अगले सू भै देते रै! 

युक्तितोऽपि न वाध्यते दिड मूढवदपरोक्लादते ५९ 

अथं -इस केवल फथनसाचर दुम का मी युक्तिसे नाश 


नहीं हो सकता, निना परोत ज्ञान के ¦ जैसे किसी तुष्य को 
पूं दिशा मे उत्तर का भरम हो जवि तो जव तफ उले पूं शनौर 


( ४ ) 


उत्तर दिशा का भली-भोंति ज्ञान स शो जावे, तव तक यद्‌ भम 
ला ही नदी कता ; इस कारण विवेक छी आवश्यकता दै, थर 
सूत्रम भी दिखलाया गया दै, कि लब तक दिशा का प्रत्य 
न हो जवि तव तक श्रमनिषृत्ति नं -हो सकती ; इसलिये जवे 
तकं परकवि श्नौर पुष फे धमे का ठीक निश्चय करफे भति से 
निवृति चौर पुरुष छो प्राप्ति न दौ तव तकं दुःख दूरभी 
नदहोगा। । 


उ०--अचात्तुषाणएामलुमानेन बोधो. धूमादि- 
भिरि वह नेः ॥ ६० ॥ 

अथं--प्रकृति पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा, परमातमा भौर प्रहृत 
का तो प्रत्यत नष द, अनुमान से ज्ञान होता है ! . 

भ०-क्या ह प्रकृति प्रव्यक्त नदीं १ - 

उ०--नही,पर्युतत जो पर्क्त है वह विति है, अथात्‌ प्रकृति 
का परिणाम है। 


परण--सूत मे तो पुदष शब्द है, तुम इससे जीवात्मा चौर 
परमात्मा किस प्रकार लेते हो ? । 


उ०-शरीर मे ने से जीवात्मा शौर संसार मे व्यापक 
होने से पस्मारमा पुरुष शब्द्‌ से लिये गये शौर न्याय मे आमा 
शर सास्य से पुर शब्द्‌ एक हौ अथ' क वदलानेवाले द । ` 

सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था, परकरतिः प्ते. 
हान्‌ महतञ्हकरोऽंकारात्‌ पञ्चतन्माच्रासयुभयमि- 
न्द्रयं तन्मात्रेभ्यः स्थुलमसूतानि पुरुष इति पचविंश- 
ति शः ॥ ६१.॥ 


( २५ ) 


अर्थ-सत्वगुण प्रकाश करनेवाला, रजोगुण न भकाश भौर 
न श्रावरण करनेवाला, तमोगुण भावरण करनेवाला । जव यह 
तीनों गुण समान रदे ई, उस दशा का नाम भति है ; क्योकि 
वतंमान दशा मे सत्वर, तमोगुण का परस्पर विरोध है । इस 
समय जिस शरीर भे सत्त्वगुण रता है, वटौ तमोगुण फा वास 
नहीं जौर इसी तरह जँ तमोगुण का निवास है बँ सत्वगुण 
नकी; परन्तु कारण धर्थात्‌ परमाणु फी दशा मे एक दूसरे के 
विरुद्ध नहीं करे सकते, उस समय पास दी पास रह सकते है । 
श्रव उस प्रङृति से महत्त्व धर्थात््‌ मन उन्न शेता है श्रौर 
मन से छङ्कार श्रौर छङ्कार से पंच सूर्म तन्मात्राया रूप 
रस, गंध, स्पशं ओर शव्द इत्यन्न दोते है, उनसे पच ज्ञनिन्दरिय 
चौर पाचि फरन्द्िय उत्पन्न होते है, नौर पद्ठतन्मातराओं से पोच 
भूत अर्थात्‌ पृथिवी, रप, तेज, वायु, श्रौर श्राकाश देते है, 
श्रौर जव इनसे पुरुप श्र्थात्‌ जीव श्रौर नह्य मिल जाताहे तो 
२५ गुण कदलाते है । 


प्र~-श्रनेक पुरुपा ने महत्त्व का चरथं बुद्धि किया है, तम 
धमनः किस प्रकार लेते हो ? 


इ०-बुद्धि जीवार्मा का गुण है । जीव के सत्य होने से बह 
नित्य है, बह प्रकृति का काय्य नदीं नौर मन सूदम अन्य का 
विकार है, अतएव मन ही लेना चादिये । 

प्र०--मन की इन्द्र्यो में गणना की जाती है, अतएव भिन्न 
करने से बुद्धि का ही भयोजन भरतीत होता हे १ 

उ०--यदि १० इन्द्रियो मे ११ चां मन भीलियाजाय तो 


वुम्हारी संख्या दी अशुद्ध हो जायगी, इस ददु से महत्तत् का 
अथं मनदीहै। 


(२९) 


स्थूलात्‌. पश्वतन्माचाय ॥ ६२॥ 


शर्थ-इन पांच प्रकाशवान्‌ ठ्वों से उन सूदम तन्मतं क॒ । 
्लुमान होता है, जिस प्रकार काय्यै को देलक्र कारण का 
छनुमान होता दै ; जैसे किला है- 


कारणएणुणपूर्वक काय्यं गुणो दष्टः ॥ 


अथं-काथ्यै के गुणो के अलुसार कारण शरीर कारण फे 
धतुसार काय्यै के गुणो का ध्रुमान होवा है । 

इसी प्रकार यदा काय्यै तत्त्वो को देख कर कारण तन्मात्रा 
काज्ञान हो जाता है। 


चाश्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चादङलरस्य ॥ ६३ ॥ 


अथे--माहर कौ श्नौर श्राभ्यन्तरीय इन्द्रियो से पच्च तन्मात्रा 
रूप कायै का ज्ञान होकर उक कारण अहङ्कार का मी ज्ञान 
होता है, क्योकि स्पशादि विषयों का ज्ञान समाधि श्नौर सुषप्त 
श्रवस्या म जवकि श्रहङ्कार रूप इत्ति फा रभाव होता है नही 
होता, इसे श्रलुमान होता है छि यद इस धत्ति से ऽत्पन्न होते 
है, अर्थात्‌ अषङ्ार के कार्ये है शौर अदङ्कार्‌ इनका कारण 
ह; क्योकि यह नियम दै कि जो जिसके बिना पैदान द्ये के 
वह्‌ उसका कारण होता दै, रौर भूत विना अहङ्कार के सुषुप्ति 
अवस्था में टृष्टिगत नदी होते, अणव यही उनका कारण 
अयमान से भतीत दोता दै । 


तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥ 


अर्थ --्रीर अहङ्काररूपी काय्यै से उसे कारण अन्तःकरण 
क्रा ्रतुमान होता दै, क्योकि प्रथम सन मे वस्तु की अस्तित्व का 
निस्वय करके उसमे अषटङककार किया जाता है, अर्थात्‌ उसे अपना 


( २७ ) 


मानते है } जिस समय त्क चस्तु कौ श्रस्तित्व क! निश्चय न हो 
तवर तक उसमें श्रमिमान नीं हेता है, अर्थान्‌ मेँ ह, चौर यद 
मेरा रै, यह क्तात जवतक रपने-शख्पने श्नौर ची को श्सितत्व 
कान्ञानन हो, किस तरद दो सकता दै ! 


ततः प्रकते ॥ ६५ ॥ 

अर्थ--ओौर्‌ उस मन से प्रकूति, ओ मन का कारण दै, उसका 
अलुमान तता है, क्योफि सन मध्यम परिणाम वाला हने से 
काय्यं है शौर प्रस्येक कायै का कार्ण अवश्य होता दै ; भव मन 
का कारण भरकूति के भ्रतिरि शौर ङ हौ नदीं सकता । वर्योकि 
पुरुप तो परिणाम रहित है, छरौर मन का शरीर को तरह मध्यम 
परिणामदाला होना शति, स्मृति घौर युक्ति से सिद्ध है; क्योकि 
सन, सुलनदुःख श्रौर मोट धर्मवाला दै, इस वासते उसका कारण 
मौ मोह धर्मशाला होना वादये । दुःख परतन्त्रता का नाम है, 
शौर पुरुप की परतन्त्रता हो नदीं सकती । परतन्त्रता केवल जड़ 
कृति का धमं है शौर उसका कोच्यै मन दै । 


संहतपराथत्वात्‌ पुरुषस्य ॥ ६६ ॥ 

श्रथं-परकृति के ्रवयर्वो की संहति सवदा द्रे के वासते 
होती है, अपने लिये नदीं । इससे पुरुप का श्चनुमान होता दै ; 
क्यो मन आदिक जो प्रकृति के काय्यै है उन से पुरुप की लाभ 
ह्येता है। मन श्रादिक पने किये कु भी नदी कर सकते, 
श्मौर जितने शरीर से लेकर रन्न, बद्ल, पात्रादि भकृति के विकार 
है, उन से दूखरों का ही उपकार दोना है, ओर पुरुप की क्रिया 
का भोग पदाथ नदीं दै ; क्योकि उपतिपद्‌ मे जिखा है “नवाश्रे 
सर्वस्य कामय सर्॑भियंभवति नुकामायसवेग्रियंमबत्ि"--अथीत्‌ 
सम्पुरं वस्तु के उपयोयी दने से सब वुँ प्यारी नह, 

---- 


(रू) 
मन्तु आत्मा ॐ उपयोगी होने से सब वु प्यार प्रतीत 
होी है। 


भ०--क्या अटति का कोद कारण मदी दै, ब्रहम ो कार 
सुना जाता है ! 

उ०--ब्हम जगत्‌ का निमित्त-कारण है ! कृति करा उपादान 
कारण नदीं | 

१०--श्रङृति को क्यों अकारण मानते हो १ 


उ०--भूले मूला भावादमूलं मूलम्‌ ॥ ६७ ॥ 


९ 


अथ -यर ततल का सूत उपादान कारणं भृति है, भौर 
भूल अर्थात्‌ ज़ की ज नही होती, इसवासते मूल विना सू ॐ 
ही होताहै। । 


१०-परकृति को मूल क्यो माने हो ? 

3०--यदि मूल रा भूल मानोगे, तौ उसे मूर की भी श्रा 
वश्यकता होगी । इस भ्रकार अनवस्था आजायगी । 

म०--कैसे घट का कारण शृततका दै, शरौर सृत्तिका का 
कारण परमाणु है ! 

उ०-पारम्परयेऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञा 
माच्रम्‌ ॥ ६८ ॥ श 

कारणो की परम्परा के विचार से परमशु ही यट का कारण 
है, सत्तिका तो नाममात्र } 

समान; परकृतेद्रंयोः ॥ ६६ ॥ 

धट श्रौर सतता फे साय परति का समान सम्बन्ध है) 
अर्थात्‌ परम्परा से प्ति ही धट जर शचिका का शरण है 
शौर निरवयव नेसे नित्य दै, उसका ई कारण नहीं । 


(२) 


अधिकारितविध्यास्ननियमः | ७० ॥ 


यद्यपि प्रति सवका उपादान कार्ण दै ; परन्तु भ्येक 
काय्यै मे जो तीन भकार ॐ कारण भानि जति ह रथात्‌ ९ 
उपादान, २ निमित्त, रौर ३ साधारण--हन की भी व्यघस्था न 
रहेगी, क्योकि जवे इ्दार मद्री दण्डादि का कारण प्रकृति ही 
ठषटरी, तो इन तीन कारणों फो अनधश्यकता होने से वहत 
मोलमाल दो जायगा । इस मे देतु यह है, कि फिर कोई भो किसी 
का निमित्त ब श्रसाधारण कारण न रदेगा, अतण जक्षँ-जहं 
कारणत कहा जाय, वद्टबषँ भ्रकृति फो चोडकर फदना चादिये, 
क्योफि प्रकृति तो सवक्रा कारण है ही, उसके कहने की कोई 
भी खावश्यफता नही हे; जैसे -डम्दार के पिता को घट का कारण 
कना अनावश्यक दहै, क्योकि वह तो भ्रन्यथा सिद्ध है । यदि 
वही न होता तो इला कहां से आता † परन्तु घट के वनने में 
कलाल के पिता को फोई भी ध्मावश्यकता न है, रेखा ही नवीन 
नैयायिक भी सान्ते है, फि कारणत्व प्रकृति को दछोडकर कहना 
चाष्टये। 

& १ उपादान कारण, जैसे घट का सृत्तिका। २ निमित्त 
कारण, जैसे घट का कुलाल ३ साधारण, जसे घट के दण्ड छ्रादि"। 


महदाख्यमायं कायं तन्मनः ॥ ७१ ॥ 


अर्थं-भकृति का पदिला कायै महत्‌ है, श्रीर्‌ वह मन 
कहलाता है । मन से अहद्कारादि उतपन्न होते है, मन की 
उत्पत्ति ६१ सूत्र मे फचुके है । 


चरमोऽदहङ्कारः ॥ ७२ ॥ 
अ्थं--श्रौर प्रकृति का दूसरा कायै जहङ्कार है। इन 
पीनो सूत्नां का अभिप्राय यद है कि यदि प्रकृति को कारणत्व 


1 


। (३० ) 
कष्टा जवि, सो केवल इन्दी दो कार्यो का कष्टना श्रन्य कवं 


का कारण महदादि को कहना चये । इसी पातत को अगले 
सूरो से स्पष्ट करते टै । 


तत्कार्थत्वसुत्तरेषाम्‌ ॥ ५७३ ॥ 

धर्थ- महत्‌ श्नीर अहद्रं को चोड वक्री सवं परति 
ॐ कायै न्ट, न्तु उनफे कारण महदादि दहै । 

प्रण--जव तुमने पदिले इसको प्रति कां कायै कह, 
श्रव इसे च्रलग करते हो, कि श्रौरों को मददादिकों का कायै 
कहना चाये । प्रवर यष्ट यह सन्देह होता दै, कि पषटिले प्रकृति 
को सवका फरण कष्टनुके । श्रय महदादिकं को स्यो कारण 
कहते है १ तो इसरा उत्तर यह है कि- 


उ०-भादयहेतुता तद्द्वारा पारम्पर्येऽप्यएुवत्‌ ७४ 

अथं-जिस धकार परम्परा सम्बन्ध से घटादि ऊ कारण 

श्रु माने ये, सी भोति परम्परा सम्बन्ध से महदादिर्को का 
कारण भी प्शति ही है, अतएव छं दोप न रहेगा । 


पू्वभावित्वे हयोरेकतरस्य दानिऽन्यतरयोगः ७४ 

शरथ--पदिले दने मे एक यह भी युक्ति दै, कि कायै नार्‌ 
होकर कारण भँ मिल जाता है, जीर अन्त मे सव कायै पदार्थं 
्रकूति मेँ लय हो जति दै! 

यदि कोई शङ्का करे कि जव भ्रकूति शचौर पुरुप दोनों छाय 
जगत्‌ से पिले थे, तो अकेली भकूति को क्यो कारण माना 
जावे १ इसका उत्तर यह्‌ है कि पुरुष परिणामी नदीं मौर उपादान 
कारण कः परिणाम ही कायै कलाता है, च्नौर पुरुष के 
परिणामी होने मँ ९५-१६ के सूत प्रमाण ह! यदि प्रकूदि 


( ३१ ) 


सम्बन्ध से प्रकृति दवारा पुरुष मे परिणाम भने भौर दोनों को 
कारण मने तो बृथा गौरव होगा । 
प्रण~-कारण से उपादान-कारण का क्यों रहण कसे हो 
निमित्त को क्यों नहीं लेते ! 
इ०-उपादान-कारएके राण ही कायै मे रहाकरते है 
हम जगत्‌ मै जिस आनन्द की खोज दै, यदि बह जगत्‌ के 
कारण मै होगा सो मिलेगा अन्यथा पुरुषार्थं निरथंक जायगा ; 
लिये विवेक के लिये उपादान कारण की ही ्रावेश्यकता है । 
प्र-परकृति एकदेशी है बा व्यापक 
परिच्छिन्नं न सर्वोपादानश्‌ ॥ ७६ ॥ 
उ०--एकम्देशी अर श्नित्य पदार्थं सर्वं ऽग्‌ का उपादान 
कारण नहीं हो सकते ; क्योकि अनित्य प्रदाथं करो कायै होने से 
स्वयम्‌ कारण की आवश्यकता है । 
प्र-एक देशी पदार्थं की उत्पत्ति मे क्या प्रमाण है 
उ०--तदुत्पत्ति्रुते ॥ ७७ ॥ 
अनित्य ओर एक-देशी पदार्थो शी उत्पत्ति श्रति में मानी 
हे रौर जिसी उत्पत्ति दै उसका बिन॑श अवश्य होगा । 
प्र--अविधा सम्बन्ध से ज्गदुसपत्ति है, इस भ क्था दोष 
है १ इसका उत्तर महात्मा कपि्जी यद देते दै 


नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८ ॥ 

उ०--जो अविच द्रव्य नहीं है केवल गुण सात्र है या कोद 
बस्तु नहीं है, उस से यहं जगत्‌ जो प्रन्य रौर वस्तु दै, किस प्रकार 
उत्पन्न होसकता है १ क्योकि गुण द्रव्य का एक अचयच होता है । 
एक श्र्रयव से श्रवयदी की उत्पत्ति नहीं हे सकती घौर न 


(३९) 


अभाव से भाव कौ उत्पत्ति होती दै ; जैसे-मलप्य फे सीग नही 
तो उस सीय से कमान कैसे बन सकती दै । 

भ०--य् संसार मी अवस्तु दै इसवास्ते यह्‌ अबिधा से 
घनादै! 


आवाधाददुटकारणएजम्यन्वाचनावस्तुत्वम्‌ ॥ ७६ 


०--यदि कहो जगत्‌ भी भवस्तु है, तो यद्‌ कहना ठीक 
नदीं, क्योकि न तो स्वप्न क पदार्थो के तुल्य जगत्‌ का क्रिसी 
अवस्था विशेष से वाध होता है, जैसे-खप्न के पदाथा का जाप्रत 
श्रवस्या से बाध होजाता है, श्रौर न जगत्‌ किसी इन्द्रिय के दोष 
से प्रतीत शता है, जैसे-पीलिया रोग की अवस्था मे सव वसुर. 
फो पीला प्रतीते करता है परन्तु यह पीलापन सत्य नहीं 
जगत्‌ । इस प्रकार ॐ किसी दोपयुक्त कारण से उत्प नही 
इशा, इस कारण जगत्‌ फो भवस्तु नी कह सकते । 

भर--जव श्रतियों मे जगत्‌ का मिथ्या होना कहा गया दै 
तव जगत्‌ वस्तु नहीं दो सकता १ 

उ०--क्या तुम श्रुति फो जगत्‌ के अन्दर मानते रो या 
बाहर । यदि अन्द्र मानो तो जगत्‌ फे मिथ्या हने. से भ्रतिका 
स्वयं ही नाध दोजायगा शौर वह मिथ्या श्रति भ्रमाणशद्दी न 
रहेगी यदि जगत्‌ से बाहर मानो, तो श्द्धैतनादी के सिद्धान्त की 
हानि होगी । 

पर०--“नेति नेति" इस प्रकार कौ <श्रतियों का क्या अर्थ 
केरे १ 

उ०--यद शरतिये त्रय का जगत्‌ से भेद याने भिन्नता फो 
तनि वाली है शौर जगत्‌ को स्वरूप से अवस्तु वठलाने वाती 
मही । 


( ३३) 


भवेतदयोगेन तत्सिद्धिरभविे तद्भावात्‌ 
कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥ ८० ॥ 

श्रथ --क्ञारण के ने से उसके संयोग से काय्यै बन सकता 
ह, शौर कारण फे श्रमाव मे किसफे योग से द्रन्यरूप कायै 
बनेगा, जैसे~-मिदर ॐ ने से तो उसका घट वन जायगा । जव 
मृत्तिकाष्टीनतोकरिसका घट घनेगा? 

भर०-तुम भधान शर्थात्‌ प्रकृति फो कथो कारण मानते हो ? 
छम को मानना चाहिये । 

उ०~-न कर्मण उपादानत्वायोगात्‌ ॥ २८१ ॥ 

श्रथे-कमं से जगन्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
कमं दन्य तोद दी नदीं। द्रव्य के विना गुणादि में उपादान 
कार होने की योग्यता नरी । कारण यद दै, कि द्रव्य का उपादान 
कारण द्रन्यद्ी होता है। यदि को हम ेसी कल्पना करते 
है, तो कल्पना दृष्ट के श्रसुसार प्रामाणिक श्रौर विरुद्ध षठोने से 
श्रभरामाशिक है नौर वैशेषिक में कदे हये रुण श्रौर कमं कहीं 
उपादान कारण दते नदीं । देखो यकष कमं शब्द्‌ से श्रविद्या शौर 
शुणों को भी केना चाद्ये, बह भी उपादान के योग्य नदीं । 

यदोँतक तो बह यतत्ाया गया कि भृति मे परिणाम है, 
परन्तु पुरुप श्र्थात्‌ जीवात्मा श्रीर परमात्मा मे परिणाम नदीं] 
दूसरे भ्रति फे जितने काय्यै दै, वह दुरे के वाते है, क्योकि 
एसे स्वयम्‌ भोगशक्ति नदीं । भव पाँच सूरो मे सुक्षिका कारण 
कम नदीं निवेक दै, यद करेगे । 


नाटुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनादृत्ति- 
योगादपुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 


( ३९ ) 


श्यद्‌ तो पदिते कह चुर है फि षट पदार्थो वा कम॑ से 
दुखात्यन्त निषत्त नदीं होती । अव कदते दै, कि ज्ञान ॐ विना 
वेदो कमं से भी रि नद दती ; क्योकि वैदिष कर्मासे जो 
स्वर्गादि सुख भिलते हँ उनका भी नाश हो जाता है, इस बारे 
यह पुरुषायं नहो । पिते “न कर्मण अन्य भरमलात्‌” इस सूत्र भ 
कम॑ से बन्धन नही हेता, इसक्रा खण्डन किया गया था, श्व 
कयं से सक्ति दती है इसका भी खरडन कर दिया । 

भ०-श्रवि भँ चतलाया गथा है किं इस प्रकार के कर्म॑से 
नद्लोक को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक कौ श्राय तक पुनरात 
नहीं होती ? 


उ०--तमाश्षविवेकस्यानाद्ततिभ्रुतिः ॥ ८२ ॥ 


अरथ--इस श्रुति भँ भी पराप्िविवेक दी ॐ वासते वैदिक कमो 
से नात्ति मानौ ग है । यदि ठेसा न मानो तो दूसरी शति २ 
जो नद्ललोक से पुनराचत्ति का कथन करती है, विरोध होक 
दोनें को प्रमं नहीं रहेगा ; इसलिये प्राप्तिवियेक ठी से युति 
माननी चादिये। 


दुःखाद्‌ दुःखं जलाभिषेकवन्न जाख्यविमोकः ८ 

शर्थ-जो कमं शरीर से उत्पन्न दोता दै श्नौर शरीर १ 
न होने पर नदीं होता, इसवास्ते कमं स्यम्‌ दुःख रूप य 
अविद्या सरूप है । जिस प्रकार दुःख से दुःख का नाश नह 
होता, उसी भरकरार कम॑ से दुःख का नाश नहं दो सकता, जैसे 
भल भें नहाने से शीत बहता है, नाश नदी दोता, रसे ही विह 
रष्टित कर्मं से मुक्ति नदीं हेती । 


कोम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविरेषात्‌ ॥ ८५ ॥ 


( ६४ ) 


छथ चादे कसं निष्काम हो चाहे सकाम दहो, परन्तु ज्ञान 
के चिना मुक्ति का साधन नटीं हो सकता ; क्योकि दोनो प्रकार 
के $र्मो मे साध्यत्व चर्थात्‌ शरीर से त्पत्तिवाली होना समान 
है, चौर शति भे भी लिखा है «न कर्म॑णा न प्रजया? इत्यादि 
अर्थात्‌ न तो कमं से सक्ति होती, न प्रजा से, न धन से, ज्ञान के 
विना किसी साधन से युक्ति नहीं होती । 

प्रज्ञान दुःख का विरोधी नदी, इसलिये ज्ञान से दुःख 
कानाश कैसे दहो सकतादहै! 

इ०--दुःख अन्म-मस्ण से होता दै ; जन्म-मरण कमं से 
होते दै, कमं प्रवृत्ति से ता दै, भदृकत्ति रागदेप से होती दै, 
रागददेष मिथ्यज्ञान से होते ह, ज्ञान मिथ्याज्ञान का विरोधी दै, 
जव मिथ्या ज्ञान का नाश ज्ञान से हो जायगा तब उसकी 
सन्तान को दुःखादि उत्पन्न ही नहीं हेगि । 

प्र०--जव ज्ञान को साधन मानोगे तो ज्ञान साध्य होनेसे 
भी सक्ति दुःखरूप दो जायगी ; क्योकि ज्ञान भी तो देहस्थ 
श्यात्मा ही को होगा शौर क्ञा् साध्य होने से सक्ति पेसीही 


अनित्य होगी जैसा क्म का फल है ? 
उ०--निजखुक्तस्य वन्धध्वंसमाच्नं परं न 
समानत्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 


र्थ कमं का फल तो भावरूप सुख है, दसक्िये बह 
अनित्य है; परन्तु ज्ञान का फलं तो अविद्या कातरिनाश शूप 
। जब कार्यामाच रूप नहीं तो उसका नाश न होगा । दूरे 
-कभे देदास्मविशिष्ट से होत! है भौर उसका फल भी देहात्मा 
मिल्तकर भोगते है, परन्तु देह विनाशी दै, इसलिये क्म क। फल 
भी विनाशी ज्ञानात्मा का धमं चात्मा में नित्य हो सक्ता दै । 


(३६ ) 


प्रण-क्या जात निज सुक्र है १ 

ए०~-श्रविधादि दोषों से जो दुःख पतन होता है, उपे 
दूर चेते से जीवात्मा युक्ति युख कौ लेता है । यँ श्राचाये ऋषि 
फा यह शय है कि स्वभाव से तौ जीवाप्मा बद्ध नष्टौ केवत 
अविवेक से धद्ध होता दै भौर अविवेक के नाश से सकत होता 
ह, तो क्ति ध्वंस अर्थात नाशरूप दह, मावरूप नहीं । 


दरयोरेकतरस्य वाप्यसन्निक्रषटार्थं परिच्छित्तिः 
प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ चिविधं पमाएम्‌ ॥ ८७॥ 


चथ ज्ञाता छरीर ज्ञेय फ पास-पास दमे से जो ज्ञान होवा 
टै, उसे भ्रमा कते दै । इस प्रमा के साधन तीन प्रकार के 
प्रमाणा द--पएक प्रत्यच्‌, दूस श्रनुमान, तीसरा शब्द्‌ । जो 
पदाथं भौतिक चौर न्षदीक है, उनका ज्ञान प्रत्यत प्रमाण से 
हता है, श्रौर जो पदां अभौतिक तथा दूर है, उनका शब्द 
श्रौर भतुमान से होता दै, यहाँ दूर का आशय परोक्त है । जिन 
पदार्थो का पीन काल मे प्त्यत्त न हो उनका शब्द्‌ प्रमाण से 
बोध होता है । यद्य शब्दं का भाशय योगी श्रौर ईश्वर की आज्ञा 
है । ज्य मौतिक पदार्था का परोक्त होने मे शब्द परमाण ज्या 
गया दै, वँ सत्यवादी घाप पुरुष का बाक्य समना चाहिये । 
प्र०--एक शब्द्‌ प्रमाया ॐ दो अथं क्यो लिये जावे ? 
उ०--शृबद कहते दँ आए के वाक्य को श्रोर आश कहते ई 
जिसने धम्‌ से धर्मो का निश्वय करिया हो, सो अभौतिक पदूर्थो 
का यथाथं ज्ञान तो विना परमातमा भौर योगी फ दूसरे को हो 
गीं सक्ता चौर भौतिक पदार्थो के ज्ञान करे साधन इन्दो के. 
होने से छा पुष का वाक्य भी प्रमाण मानना चाहिये । 
प्र~क्वां यद तीच ही भ्रमण दँ उपमानादि नह १ 


ए { ३७ ) 
उ०~ तत्सिद्धौ सर्बसिद्धर्नाधिक्यसिद्धिः॥ ८८ 


श्र्थ- दन तीन प्रमाणो ॐ सिद्ध होने से सब पदारथोकी 
सिद्धि दो जाती दै, इसलिये छीर भमाण गने को धावश्यकता 
नद ; क्योकि मदात्मा मनु ने भी लिखा है । 

परत्य्श्वाङुमानं च शास्रे च विविधागमम्‌ । 

* सुविदितं £ धर्मशद्धिमभी १५. 
च्रयं सुविदितं काय्यं धमेशुद्धिमभीप्सता । 

पर्थ प्रव्यक्त, अयुमान नौर शाख के अरतुकूल जानकर 
कायं करना चाहिये ; क्योकि धर्म की शुद्धि की इच्छावो फी 
इच्छ। इनते पुरी होसकती दै श्नौर उपमानादि प्रमाण इन्दीं फे 
अन्दर श्राजाते दै । 

यत्सम्बद्धं सत्तदाकारोर्लेखि विज्ञानं तत्‌ 
प्रत्यक्तम्‌ ॥ ८& ॥ | 

जिस सामने उपस्थित पदार्थं के साथ ज्ञानेन्द्रिय का सम्बन्ध 
हो ्ौरमनकोभी उस इन्द्रिय के दारा उसका वथा्थं बोध 
होजाय, तो उसे प्रसयत्त ज्ञान कते है श्रौर स क्ञान का कारण 
ज्ञानेन्द्रिय रौर मन र इत्ति दै! इस्तिये मन चौर इन्द्रिये 
रत्यक्त प्रमाण कदलाती है भौर इनका विषय केवल प्ाङत पदार्थं 
ही है प्रव्यत्त से श्रभात पदार्थो का ज्ञान नदीं हसता । 

प्रण~-योगिर्यो फो तीनों काल के पदार्थौ का साक्तात 
ञान हो सकता दे शरीर योगी समाधि श्रवस्या मे तमा श्नौर 
न्द्र ॐ पदार्थो को प्रत्यत करता दै, इस बाते तुम्हारा भव्यक्त 
का लक्षण ठीक नदीं १ 


उ०्--योभिनामवाश्यपरत्यक्त्वान्नदोषः ॥ ६०॥ 


(३) 
अथं--यद्‌ स्तक्षण॒ बाह्य प्रत्यत का है शौर योगियों को 


श्यवाह्य प्रत्यक भी टोता दै, इसलिये योगियों का प्रत्यत वाह 
रूप न ने से दोष नदीं । इसके किये श्रौर युक्ति देते दै । 


लीनवस्तु लन्धातिशथसस्वंधाद्वाऽ्वोषः ॥ &१॥ 


योगी लोग एसी वस्तु का जो दूर श अथवा दूसरे फ चित्त 
भे हो उसके साय भी सम्बन्ध रख्ठे ह, इस वास्ते योगियों के 
पैसे भ्रत्य भे दोष नीं आता । 

प्रण-योगि्थो का रेता प्रव्यक्त स्यो माना जावे ! स्योकि 
यह्‌ साध्य अर्थात्‌ प्रमाण छी श्ावश्यकता रखता है, इसकिये 
इन्द्रियमा पदाथं का दी भत्यक्त मानना चाहिए ओर अतीन्द्रिय 
पदार्थं का भरत्यक्त न कना चादिए । 

उ०--मन फे इन्द्रिय होने से मानसिक प्रव्यक्त भी सातना 
चादिए, इसलिये मानसिक प्रत्यक जो योगि्यो को होता है बह 
सिद्ध है साध्य नही । 

भ०-भमाण वह होता है जो सवके क्िये एक सम हो, जो 
भत्यक् योगिरयो को हयो अन्य पुरुषों को न हो, इसे प्रव्यक्त नहीं 
क सकते १ 

उ०--इन्द्ियो के भिकारी होने से इन्द्रियजन्य श्ञान किसी 
को भी नहीं होता, जेसे-अन्धे को रूप ऋ ज्ञान, बदरे को शन्द्‌- 
ज्ञान इत्यादि । 

भ०-्या सबके मन भें दोष है जो मानसिक श्रतयक्न नदीं 
हेता ? 

उ०--जिसके मन भे मल, विक्तेप, आवरण, सीन दोष हों 
चसे मानसिक प्रत्यत नदीं सकता, लैसे-र्पणए से अपनी अल 
देख सक्ते है, परन्तु द्पंण के मा तथा स्थिर न होते अथवा कोई 
श्वर होने से नदीं देख सकते । नसे गंगा से यह शक्ति है कि 


{ ३६) 


वह घडे-बड़े मकानों को वदा जे जाय, परन्तु यदि उसी गंगाको 
छोरी-छोरी न्तियो भे विम कर दिया जायतो एक ईटको 
भी नहीं षदा खकतौ । दसी भकार मन सदम पदार्था को जान 
सफत। है, परन्तु षिक्षिप्त धृत्ति शने से उसकी शक्ति का तिरोभाव 
हयो जाता दै । 

प्र--इन्द्रियो फे भ्त्यत्त सानने ओर मानसिक प्रत्यन्त फे 
न माननेमे क्यादोपदह्येगा? 

ड०--रदैस्वरासिद्धेः ॥ ९२ ॥ 

मानसिकं प्रतयत्त फे न भाननेसे देवर की सिद्धि न होगी । 
क्योकि रूप न दोते से वह्‌ चल्ल फा विषय नदी ; सुगंध न शने 
से बहु नासिका का विपय नहीं ; रसन होने से षह रसना का 
निपय नदीं । जव ईश्वर का प्रव्यक्त न हुशा तो श्रनुमन भीन 
हेणा, स्योफि अनुमान पत्यक्त-पू्ंक केता है । जिसका तीन 
काल मेँ प्रत्यत न हो उसमे श्रवुमान हो नदीं सकता भौर 
शब्द्‌ प्रमाणसे भी कामन चलेगा; क्योकि वेद्‌ के ईश्वर-वाक्य 
होने से षेद को रमाण मानते है! जव ईश्वर खयम्‌ असिद्ध होगा 
तो उसका वाक्य चेद्‌ कैसे प्रमाण माना जायगा १ यददो छन्योन्या- 
श्रय दोपहै, क्योकि ईश्वर फी सिद्धि चिनावेद्‌ का प्रमाणो 
नदौ सकता, आर वेद के विना दश्वर-वाक्य सिद्ध हये प्रमाण दी 
नदीं हो सक्ता । 

भ्र०--श्नतुमान क्यों नहीं दोगा । क्योकि कायं को देखकर 
कारण का अनुमान से ज्ञानदो सकता है। पेसेदी दष्टिको 
्रस्यत्ञ देखकर स्के कारण का अनुमान कर सतेगे ? 

इ०--अनुमान का होना व्याप्नि के अधीत, च्नौर व्याप्नि 
प्रत्यत ॐ अधो है \ जव तक भ्त्यक्ते प्रमाण से नियत कारण 
कायै का सम्बन्ध ज्ञानन हो जाय, तथ तक व्यप्तिनदीह्यि 


( ४० ) 


सक्ती, श्नौर जघ तफ ज्यापनि न ष्टौ तव तक्‌ श्रनुमान नष 
हो सकता । जैसे जय बादल होता है, तभी दृष्टि दती ्ै, 
विना बाद फे कभी इष्टि सेवी नदीं देखी ; इसलिये जिका 
तीन कल मे प्रत्यत न ष्टो उसका अनुमान से ज्ञान नही 
हो सकता । 

भ०--हम नियमपूर्वकं कायै को यिना चेतन कतां पे 
नष देते, इसे दम नियमित कायं से चेतन का अुपरान 
करते है । यह जगत्‌ भी परिणामी होने खे कायै, नौर नियम 
पूर्वक होने घे ्रपते वेतन कारण फे अनुमान कौ साधक दोगा! 


उ०--घक्तवद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः] &२ 


श्रथ--संसार मँ फोई चेतन युक्त सौर बद्ध से भिन्न नरह । 
यदि तुम श्वर को बद्ध मानो तो बह ष्ठि करम की शक्ति 
नदीं रखता। यदि युक्त मानो तो इच्छा के अभावसे दृष्टि 
इत्पन्न नदी कर सकता, क्योकि संसार मेँ जितनी सषि को 
नियमित देखते है, बह कतां फी इच्छा से दोती दै । 


उभयथान्यसत्करत्वम्‌ | ६४ ॥ 


इस प्रकार युक्त, बद्ध दोनों भकार के चेतन से सृष्टिका 
्ेना चञुमान से सिद्ध न शोगा । इसलिये मानसिक भत्यक्त 
अवश्य सानना पडेगा । ईश्वर योगियों कौ समाधि वस्था 
मँ प्रत्यक होते है, क्योकि स्थिर सन के बिना इश्वर का गोध 
कोर प्रमाण नहीं । ईश्वर फो षद शौर युक्त दोना भकार का 
नदौ कट्‌ सकते, क्योकि दोनों सापेत्त दै, घर्थात्‌ जो पिले वधा 
ह, बह दी वंध सेण्ुटने से जुक्त दला खकता है । देश्वर इन 
दोनो अवस्था से प्रथक्‌ है । जगत्‌ का करना उसक्रा स्वभाव 
हे, इसक्िये इच्छा की भावश्यकता नदीं । 


( ४१) 


भ्र-एक चस्तु मेँ दौ विरुद्ध स्वभाव हो नदीं सकते। 
यदि रचना दैश्वर का स्वभाव मानोगे तो विनाश किसक्ा 
स्वभाव मानोगे ! 

इ०-- यह शका परतन्त्र शौर अचेतन भें हो सकती है 
क्योकि कर्तां खतन्त्र होता है, नीर खतन्त्र उसे कदते ह 
जिस्म फरने न करते चौर उल्टा करने की सामथ्यै हो । 


सुक्षात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धिस्य वा ॥ ६५॥ 


उपासना के सिद्धदहोने से जो युक्तात्मा की प्रशंसा फी 
जाती है, इससे प्रतीत होता है, किं ईश्वर दै, भिसकी उपासना 
से ्विषैक की निदृत्ति र विवेक की प्राति होकर श्रात्मा फो 
मुक्ति प्राप्त हेती है । ५ 

तत्सक्निधानादधिष्ठादृत्वं मणिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

भक्ति क्रिया रदित है । उसको क्रियाशक्ति श्वर की 
समीपता से प्राप्त होती ह, जैसे-मणि को कोच की समीपता से 
सुसली भ्राप्त श्येती है, परमात्मा मे इच्छा फे नष्टोने सेउस 
अकर्ता फहा जाता हे, ओर धिना उफी समीपता के प्रकृति 
करने मे खसमथं है, जेसे- विना हाथ के जीव उठा नदी सकता, 
इस वास्ते कदते है, उठाना जीव का धमं नही, परन्तु हाथमे 
जीव के चिना क्रियाशक्ति नहीं । इस बासते जीवात्मा को कर्ता 
माना जाता है। 

विरोषकास्येऽवपि जीवानाम्‌ ॥ €७ ॥ 

जञो कायै सामान्यरूप से जगत्‌ सें होते है, वह तो परमात्मा 
. छी सत्तासे ते ह यर जो काये विरोषरूप से प्रति शरीर से 
मिच्च-भिन् दते है, बे जीव की घत्ता से होते ६! संसार फे भात्मा 
को परमा्मा भौर शरीर के श्ात्मा को जीवात्मा कहते है । 


(४२) 


प्०-यदि अव्यक्त प्रमाण से व श्नौर श्रमणो से ईर शी 
सिद्धिदो तोषेदफा स्या प्रमाण माना जाय? यकि 
्रमौतिक पदार्थो का तो प्तयक्तसे ज्ञान हो ही जायगा, शौर 
चछभोतिक का योगियों ऊ अवाह प्त्यक्त सै हो जायगा । 


उ०--सिद्धरूपवोदूधूत्वाद्वाक्था्थोपदेशः ॥९२॥ 

र्थ--श्रन्य प्रमाशोंसे ईश्वर फेष्ेनेक्तोीतीसिद्धिषे 
लायगी, परन्तु उसके खरूप का यथार्थ ज्ञान लष होगा, जैसे- 
पुज को देखकर उसके पिता के होने का ज्ञान तो अतुमान से हो 
सकता है, परन्तु उसके रूप श्रौर भयु धादि के ज्ञान के षा 
शब्द की आवश्यकता है । इस वाप्ते वेद्‌ का अवश्य भरमार भानना 
चादिये। . 

अन्तः करणस्य तदुज्ञ्वलितत्वारलोहवदधि- 
षातृत्वमर्‌ ॥ ६€ ॥ 

श्रन्तःकरण भी चैतन्य ॐ संयोग से उउज्वक्ित ( भराशित ) 
है, श्रतएव संकल्प वरिकल्पादि कार्यो का जयिष्ठारेत्र अन्तःकरण 
को दै, जैसे-्रग्नि से पाये हए लोहे भँ यदपि दा्टशक्ति अग्नि 


संयोग के कारण है तथापि चन्य पदार्थो के दाह करम को बहदं 
लो्टशक्ति भी देतु हे सकती दै । 


तिबन्धदशः प्रतिबद्धन्ञानमनुमानस्‌ ॥ १००॥ 


जो इन्द्रिय-प्ाह् पदाथं नदौ दीखता, उसके ज्ञान कँ साधन 
फो भ्लुमान कते है; जैसे-अग्नि त्यक्त महीं दीखती, किन्तु धूम 
को देखकर उसका ज्ञान हो जाना, इसी का नाम अनुमान दै । 
यह चजुमान व्याप्ति खौर साहचयै नियम के ज्ञान चिना नौ 
षे ; जेसे-जव-तक कोई पुरुष पाशाला आदि मे भूस शरीर 


{ ड) 


अग्निकीग्याप्नि न समक लेगा कि जह धूम होता है, वरव 
श्नग्ति नश्य होती दै, तच तक धूम फो देखकर ग्नि का 
श्रसुमान कदापि नदीं कर सकता । वह्‌ अनुमान जितप्ने प्रकार 
काद, इसका निणंय गे करेगे । छन्तु प्रथम शब्द प्रमाण 
का लक्तण करते दै । 


आसोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥ 


यद सूत्र सब शालो मे रेखा ही है । जसे तीनों वेदों मे 
गायत्री मन्त्र एक सम दै, इसी भोति इस सूत्र को भी जानना 
चाहिये । जो पुरुप धर्मनिष्ठ वाह्य घर्म से धर्मी ॐे ज्ञान फो यथां 
रीति पर जानते है, तया शद्ध जचरणवान्‌ है, उनका नाम 
श्राप्रहै। उनके उपदेशे को शब्द्‌ भमाण कते ह । आप्ति का 
अर्थं योग्यता है, इस कारण तत्वज्ञान से युक्त च्रपौरुष-वाक्य 
वेद्‌ टी शब्द्‌ प्रमाण जानना चाद्टिये। अब भगले सूच से प्रमाण 
मानने कौ आव्रष्यकता को प्रकर करते है । 


उभयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदु पदेशः ॥ १०२॥ 

जव तक मनुष्य को वस्तु का सामान्य ज्ञान ष्टो, परन्तु 
यथार्थ ज्ञान- न हो, तव तक वह संशय कहाता दै । संशय की 
निवृत्ति विना प्रमाण के हो नहीं सकती ओर संशय की निवृत्ति 
के बिना प्रवृत्ति नदीं हो सकती । भमा से चात्म, अनात्म, सद्‌, 
असद, दोनों प्रकार ऋौ सिद्धि होती दै, इसी कारण प्रमा का 
उपदेश क्रिया है । 

सामान्यतोदघ्टाटुमयसिद्धिः ॥ १०३ ॥ 

तीन प्रकार के श्रलुमान दोते दै--पूर्वत्‌, ेषन्त्‌ छौर 
सामान्यतोच् । पूर्वत अलुमान उसे कहते है, जैसे धूम को 
देखकर श्रग्नि का अनुमान किया जाता है, क्योक्रि पटले पाक- 


( ध) 


शाला शे धूम भौर घ्रग्नि दोनों देखे ये, वैसे हौ अन्यतर गि, 
इस प्रकार का अलुमान पूवत कदाता है । जो विषय कमी 
प्रत्यत नहीं किया उसका कारण द्वारा श्ुमान करना शेषवत्‌ 
अनुमान कावा है ; जैसे- श्री छौर पुरुष दोनो को नीरोग श्रौर 
हृ्टपुषट देखकर इतके पुत्रोत्पत्ति ्टोगी यह अनुमान करना, वा 
मेध को देखकर जल चरसेगा, यद अनुमान करना शेषवत्‌ का 
खदा्र्ण दै ¦ जिस जातीय विषय क प्रयतत फर लिया दै, उसके 
दवारा समस्त जाति मात्र के काय्यं का तुमा करना सामान्यतः 
दृं कात दै ; जेसे--दो एक मनुष्य को देखकर य धात निश्वय 
करली करि तुष्य के सीग नदीं होते तो न्य मतुध्य मात्र 
ॐ सींग न हगि । यद सामान्यतो का ठदादर्ण दै । इसी भति . 
सामान्यतो अनुमान मेँ यद बात मी भासकती है, कि 
विना कारण के काय्यं की अनुत्पत्ति सामान्यतो है ! इससे यह 
निश्वय कर तेना वाये कि ज्ज काय्यं होगा, वरदौ 
कारण भी अवश्य होगा । 


चिदवसानो सोगः ॥ १०४ ॥ 


चैतन्यता का जो अवसान घर्थात्‌ चाव दै, उसे भोग कते 
ह । यँ पर मपि भोक्ता शरीर भोग को पृथक्‌.प्थम्‌ कसते है, 
क्यो्षि जड़ पद्यं भोग होते च्मौर चैतन्य भोक्ता होता है, तथा. 
भोग सदा परिणामी शेता है, नौर भोक्ता एक रस श्नौर चैतन्य 
हेता दै। 

प्र०--क्या जड़, मन च्मौर इन्द्रिये भोक्ता नदी १ 

च०~-नदही, यह तो मोग ॐ साघन हैँ । 

पर~~-कमं तो मन शौर इन्द्रियो करते है तो अकता जीवातमा 
उसका फल क्यो भोगता दै ? 


( ४४ ) 


उ०~्रकतुरपिफलोपभोगोऽन्नायवत्‌ ॥ १०५ 

जित प्रकार किसानों ॐ उत्पन्न किये चन्नादि का भोग रजा 
करता चीर सेना के हार जनेसेराज्ञाको दुःख होतादै, 
इसी प्रकार इन्द्रियं के किये कर्मो का फल श्नात्मा भोगता है । 

प्र्-पिे मान चुके हो-अन्य के क्मंसे दूसरेफा 
धन नहीं ता, रव कहते हो दुसरे का किया दुसरा 
भोगता है ? 

उ०--खतन्त्र कर्ता होता दै । स्वतन्त्र फे किये का फल 
स्वतंत्र शयो नदीं मिलता । यह इन्द्रियं रौर मन स्वतंत्र नही, किन्तु 
चात्मा के करते के साधन रहै, जैसे-खड्ग से काटने का कतां 
ध है, पसे दी इन्द्र्यो कर्मोकाफल जीवको 

ता है। 

पर~-चैतन्य जीवात्मा को दुःखादि विकार कैसे होसक्ता है 

उ०--ञ्रविवेकाट्ा तत्सिद्धेः कलुंफैलावगमः १०२ 

कतां छो फल श्रविवेकं से दोता हैः क्योकि जीवात्मा 
अलत्पक्ञ है । वस्तु का यथार्थं ज्ञान विना नैमित्तिक ज्ञान के 
नहीं रहता, इसलिये वह्‌ अविवेक से शरीरादि के विकारो 
को ्रपने मे सानता है, जिससे एसे दुःल-सुख प्रतीत होते है ; 
जैसे-संसार भे लोग प्राक्त धन को श्पना मानकर उसे नाश 
से दुःख मानते है, पेते टी अविदेक से शरीरनिष्ठ विकारो से 
जीव पते को दुःखी-सुखी धलुभव करतां है । 

नोभयं च तत्त्वाख्याने ॥ १०७ ॥ 

जघ पुरूष प्रमाणो से यथार्थं ज्ञान को प्राप्त हो जाता है 
तो सुख दुःख दोनों नदीं रहते ; व्योकि जव हमे यह निश्चय 
हयो जाता है, हम शरीर नदीं चौर न यह्‌ शरीर दमाय है, किन्तु 


( ४६) 


भरेति का विकार है, तो इसके दुःख सुल का दये लेश मौ न्दी 
प्रतीत शता । 

भ०~-भरत्यक्ञादि भाण से भराकृपिक ज्ञान नदौ हेता, इसलिये 
भ्रकृति असिद्ध है ; क्योकि वह किप इन्द्रिय का विषय नद ! 

उ०--चिषयोऽबिपयोऽप्यति द्रादहानोपा- 
वानाभ्यामिन्द्ियस्य ॥ १०८ ॥ 

इन्द्रियो फे विपय शति दूरादि कारणों से विषय हो जवै, 
इस वासते किसी इन्द्रिय का विपय न ्टोने से प्रकृति की असिद्धि 
नीं हे सकती दै, जैसे-अमी एक भवुप्य था, परन्तु थोडे का 
मँ दूर चला गया, अव वह किसी इन्धिय का विषय नही रहा । 

भ०--करितने कारण है जिनसे वस्तु का भत्यद् ज्ञान 
नदीं हेवा ! 

उ०--अति दूर दोने से, अति समीप होने से, इन्द्रिय के 
विगड़्‌ जाने से, मन के अस्थिर न होने, या मन के दूसरे काम मे 
लगे होने से, भरति सूम ने से, बीच भे परद्‌! होने से इत्यादि, 
शौर भी कद कारणों से भ्यक्ञ का विषय अविषय होता दै, 
इसलिये किसी वस्तु के पत्यत्त न होने से उसकी भ्रसिद्धि नदी 
हो सकती | † 

भ्र०--्रङृति का भत्यक्त न होने मै प्रया कारण है १ 

सौचम्यात्तदजुपलब्धिः ॥ १०६ ॥ 

उ०--मकृति ध्र पुरुष का सूदम होने से त्मक् ज्ञाल सहं 
शोचा, सुम होने से त्यन्त धरु होना अभिप्राय नहीं; शयोक 
व पुरुष सवत्र व्यापक है, इनका प्रतयत्त योगियो को टी 
दत है। 

भर०--मछृति के प्रतयक्त न कोने से यह क्यों माना जावे, कि 
अति सूम होने से प्रकृति का त्यत नदी होता, किन्तु भ्कृति का 


{ ४५ } 


अभाव ही मानना चाये, नदीं शशणश्ग री धप्रतीति भी सति 
सृच्म केने से माननी पदेगी ? 

का्ययदर्शनात्तदुपलब्पेः ॥ २१० ॥ 

उ०-- संसार में प्रकृति के कार्यो फो देखने से अकति का होना 
सिद्ध होता दै; क्योकि काय्यै को देखने से कारण का श्रनुमान 
होतादै, श्रौर इन कार्यो फो विगाडफर सूर्म होकर कारण में 
लय हीने से फारण की सृप्ता फा अनुमान दोत्ता है । 


वादिविप्रतिपत्तस्तदसिद्धिरिति चेत्‌ ॥ १११॥ 


यदि संसार मे वादी लोग प्रकृति की सिद्धिम यद्हेतुदे 
किकफोर न्ह्मको जगत्‌ का कारण मानते दै, कोई परमागुर्भो 

कोई जगत्‌ को अनुत्पन्न ही मानते है तो इस जगत्‌-रूप 
छाय्यं से प्रकृति के च्रनुमान करनेमें स्या देतु है { प्रथम तो 
जगत्‌ का कायं होना साध्य दै, दूसरे कारण नष्ठ है, या प्रकति 
यह संशयास्मके है, इसक्तिये प्रकृति असिद्ध ट । 

तथाप्येकतरदष्ट्या एकतरसिद्धेनोपलापः ॥ ११२ 

जव एकं कायै को देखकर कारण का भरनुमान होता है 
जर कारण को देखकर काये का अनुमान होता है, तो प्रति 
को कारण सिद्ध मानना अनुचित नदी, स्यो सव कायै प्रकति 
भँ लय होते दै । द्वितीय पुरुष जो अपरिणामी है उसको परिणामी 
प्रकृति फे श्रमिवेक से वन्ध श्नौर विवेक से युक्तिः दोती है| 

चिविधविरोधापत्तेश्चं ॥ ११३ ॥ 

सव करायै तीन प्रकार के होते दै--त्रतीव अर्थात गुजर 
इ, दूसरे वतमान, तीसरे ्नेबाला । यदि काय को सतन 
माने सो यह तीन प्रकार का व्यवहार-जेस, घट टूट गया, यवा 


[१ 


( ४८) 


घट परत॑मान है, अथवा घट होगा, नष्टौ बन सकेगा | दूसरे 
दुःख सुख भोहादि की इतपति मे विरोध होगा ; क्योकि बह ते 
धानन्दस्वरूप होने से दुःखादि से शूल्य दै, शौर परमाणु भौर 
प्रकृति मे नामभात भेद है, इसलिए प्रति जगत्‌ का कारणं सिद्ध 
हे, अगते सूत्र मे इसे च्मौर भी पृष्ट करे है- 


नासदुत्पादो श्ववत्‌ ॥ ११४ ॥ 

असत्‌ किसी वस्तु का कारण नहीं हो सकता, सैषे-मलुप्य 
फे सीण नही, इसलिये संसार मे उस! को कायै भी प्रतीत 
नदी होता, न उससे कोई छु भना सकता दै । 

उपादाननियमात्‌ ॥ ११५ ॥ - 

संसार मे सव बरस्तुशरों का उपादान नियत दै, वैते--म्रतिका 
से घट तो वन सक्ता है परन्तु पट नहीं वन सकता, या लोहि 
से तलवार वन सकती दै, रद से न्ट बन सकती, जल से वक 
बनती ह, घी से नीं बनती, इसी भकार सव पदार्थो के उपादान 
कारण नियत है, नियमित कायै कारण भाव के सत्‌ होनेसे 
कायै कोभी सत्‌ मानना पड़ेगा । 

सर्वत्र सवदा सर्वासस्भवात्‌ ॥ ११६ ॥ 

यद कथन सर्वया ध्रसम्भव है, क्योकि संसार मेस वास्यो 
का साधक कोद भी दष्टातादिक नष्टं दीखता क्रि { सतः 
सञ्जायते ) अर्थात्‌ सत्त से सत्‌ होता दै । अतः मानना 
५५९ कि ( खतः सज्नायते ) चर्यात्‌ सत्‌ से सत्‌ ही इत्यन्न 
द्यत हे। 


शक्तस्य शक्यकरणत्‌ ॥ ११७ ॥ 
कायै मे कारण का शक्तिमस्व होना ही उपादान कारण होता 
है, वयोकि जिस कारण द्रव्य मे जो कायैशक्ति वतमान ही नही 


( ४६ ) 


ह, उससे अभिलपित कायै कदापि -नदीं हौ सकता ; जैसे कि 
कृष्णए रंग से श्वेत रेग कदापि नदी हो सक्रत्ता ! श्च इससे यथार्थं 
सिद्ध होगया कि जैसे छृष्णरगसे श्वेत रंण उत्पन्न नहीं हो 
सकता, इसी प्रकार च्रसत्‌ से सत्‌ भी उत्पस्न नहीं हो सकता । 


कारणमनावाच ॥ ११८ ॥ 

उत्पत्ति से पदि हौ कायै का कारण से भेद नहीं रै, क्योकि 
काय कारण के भीतर ही सदैव रहता है, जैसे कि तेल तिरो के 
भीतर रहता है । 


न भवे भावयोगश्वेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

अब इसमे प्रश्न पैदा होता है कि फायैतो नित्य दहैतो 
भावरूप सत्‌! कायै सँ भावरूप उ्पत्तियोग नहीं हो सकता, 
असत्‌ से सतू की उत्पत्ति के व्यवहार होने से । अव इस विषय 
मे संख्य के श्राचायै अपने सत को प्रकाश करते दै । 

नाभिच्यक्ति निबन्धनी व्यवहारा व्यवहार १२० 

छव यदौ पर सन्देह होत्ता है फि ययि उत्पत्ति से पदे 
सत्‌ कायै की किसी प्रकार उत्पत्ति हो, परन्तु अव कायं सत्ता 
छ्तादि है, तो उसका नाशा क्यों हो सके । इसका उत्तर यह है, 
कि कायं की उदपत्ति का व्यवहार श्रौर अन्यवहार श्रमिन्यक्ति 
निमित्तक है, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति फे भात्र से कायै की उत्पति 
होती हे। अभिव्यक्ति के अमाव से उत्पत्ति का अभावदहै।जो 
पूर्व यद शंकाकी थी, करि यदि कारण में काय रहता है, तो 
छमञरुकत कायं उत्पन्न हुसा, ठेवा कहना सो नही हौ सकता । उसके 
हो उत्तर मँ यह्‌ सू है, कि अभिञ्यञ्यमान कोयं करी उत्पत्ति का 
व्यवहारं अभिव्यक्ति निमित्तक है । पूं जो कायं असत्‌ नहीं 
वा उसी अतर उत्पत्ति हुई यह कथन ठीक नही है । 


(५०) 


नाश्व; कारण लयः ।॥ १२१ ॥ 


“लीद श्लेषो धातु से लय शब्द्‌ मनता है । अति सूद्मता 
के साथ कायं का कारण मँ मिल जाना, इसी का नाम नाश है। 
कायं की व्यतीत श्रवस्था ध्र्थत्‌ ज्ञो चरवेस्था कायं की घतपत्ति 
से पूवं थी, दसी को धारण कर केना शौर जो नाश ,भविष्य्‌ 
य होनेवासा है, सी का नाम प्रागभाव नामक नाश दै । रो 
कोद यद तेह करि जो च्सु नाश हो जाती है उसी 
नश्यसि नही दी, परन्तु यद्‌ कना सर्वया अयोग्य है, 
क्योकि इस कथन से प्रत्यभिज्ञा मँ दोप होगा, भरात्‌ जिस 
पदार्थं को दौ वर्षं पते देखा था, उसो ही इस समय देखने से 
य ज्ञान होता है कि जो पदाथं पिते देखा था उसीको इस समय. 
देता ह । इस ज्ञान मे यद दोष दोगा कि जो ज्ञान पूं हुमा था 
चह इतने दिन तक नष्ट रहा श्नौर फिर भी समरयाुसार उतपन्न 
होया । यदि नष्ट हुये कायं की दूसरी नार अलुसत्ति ही ठीक 
होती तो इसमे ्तुत्पत्ति का लक्षण पाया भी जाता । अतप 
यदी कना ठीके कि नाश को प्राप्त कां फिर भी षलन्नदहो 
सकता है । भव यह्‌ सन्देह होता है कि यदि पिले का हृश्रा ही 
पत्त ठीक है, तो श्पने कारण यें कायं का नाश होता क्यो नदीं 
दीखता, जैसे--तन्तु षास से पैदा होते ह, परन्तु नाश के समय 
बह भद्र मँ मिल जाते दै । इसका उत्तर यह दहै किं कायं का 
कारण भं लय दोजाना विवेकी पुरुषों को दीखता है शौर 
अविवेक्रियो को नहीं दीखता, जैसे- तन्तु मिद्री के रूप दोजाते 
ह नौर भद्रौ कपास के चत्र होजानी दै ओर षड्‌ बृत् एूल, 
फल, कपास नादि रूप से परिणाम को श्राप्त होता है शौर जब 
कायं का नाम जौर उसके मान छं नदला हा रूप संसार 
म मौजूद है, तव नाश, रेषा कहना भी योग्य नदीं । यही 


( १) 


सिद्धान्त महाभाष्यकार मपि पतञ्जलिजी का भी हे, करि 
द्याकरृति नित्य है । व यदौ यह सन्देह होता है कि अभिव्यक्ति 
कायं कौ उत्पत्ति के पूर्वं भी थी या नदी थी १ यदि थीतोकारण 
के यत्न से पूं अभिव्यक्ति फो स्वकायै-जनकता दोप होगा 
चनौर उत्पत्ति फे लिए जो कारण द्वारा यल किया जाता है चद 
व्यथं होगा । चदि कायै को उत्पत्ति से पिले श्रभिन्यक्ति नही 
धी तौ सत्काय पक्त मे हानि होगी ; क्योकि जब यद कह चुके 
हिज) कायै पूवं था, उसी की इस समय उत्पत्ति होती दै, 
किन्तु श्रसत्‌ की उत्पन्ति नदीं होती, तो श्रभिन्यक्ति का पूतर॑में 
अमाव कहने में दोप होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि श्यभिन्यक्ति 
तो पूं भी थी लेकिन एक भ्भिव्य्ति से दूसरी श्रभिव्यक्ति कारण 
द्वार होती जाती है, इसीक्िये कारण व्यापार है, ठेसा कदने पर 
छनवस्था दोप होगा ; क्योंकि एक से दृसरी, दूसरी से तीसरी, 
इसी तरह कर्ते जाश्रो, लेकिन कहीं भी विश्राम नदीं हो सकता, 
इस फरण यद अनवस्था दोष हो गया । न पूं कदे दोपे के 
उत्तर यह है--प्रथम तो कारण व्यापार सै सब कार्यो की उत्पत्ति 
होती है, इस प्रफार पूर्वोक्त शंका दी नहीं हो सकती । दूसरे यदि 
यह मी सान लिया जाय कि श्रमिव्यक्ति पदिते नहीं थी, तोभी 
कारण व्यापारं द्वारा उसकी सन्ता भ्रकाश करने के वास्ते सदैव 
श्ावश्यक है, तव कोई दोप नदीं हो सकता । तीसरे यष्ट भी है फि 
जच काय्य की अनागत अवस्था मे ( जवतक कायं उरपन्न नहीं 
हुआ ) सत्‌ कायवाद्‌ कौ को दानि नीं हो सकरी, तथ दोप भी 
नदीं हो सकता ; क्योकि जवतक घट पैदा ही नहीं हुशा, उससे 
पदिते भी सत्‌ काय्यैवाद्‌ मिष्ट मे घट को मानते दै, इसी प्रकार 
अभिव्यक्ति को भी समना चाये । यदि कोई पेसा सन्देह करे 
कि कायं का भागसाव भ्पदिेन होना" दी नहीं मानते तो धट 
पिले नहीं था, दिन्तु अव पैदा ह है, पेखा कहना भी नी 


(५). 


घन सकता । इसका उत्तर यह है, करि काय की अवस्था काही 
भाव अभाव कदते है न कि काये का भौर जो अनवस्था दोष . 
दिया उसका उत्तर यह हैः- 


पारम्पयंतोऽन्वेषणा बीजांङकरवत्‌ ॥ १२२९ ॥ 

बीज जर शंकर के समान धर्थात्र्‌ ज विचार किया 
जाता है फि पिले बीजथा या दृक्ते, इस विषय मे परस्परा 
मानी गई ३ै। इसी तरद शअभिन्यक्ति मानो गद है, सिप 
मेद इतना दी है, कि उसमे मिक परस्परा दोष इत्पत्र 
होचा दै, धर्थातं पिले कौन था, चनौर इसमें एक-फालिक 
एक ही समय से एक का दूसरे से उतपन्न दोना यद दोष होगा, 
लेकिन यह दोष इस कारण माना जाता है, किः पातञ्ललमाष्य 
भमी व्यासजी ने कार्यों को स्वरूप रं नित्य श्नौर अवस्था 
से विनाशी माना है, वदां अनवस्था दोष कौ प्रामाशिक. भाना 
है! यह बीजाङ्कर फा दृष्टान्त केवल लौकिक है, वास्वव मे यहाँ 
जन्म श्र कमं का दान्त दिया जाता तो श्रेष्ठ था ; जैसे-जन्म ` 
से कम॑ होता हैया कमं से जन्म, स्योंकि बीजाद्कुर के ऊगडे 
मे कोदै-कोई यादि सगं मे दृत्तं के जिना ही बीज की एत्पत्ति मानते 
है, वास्तव मेँ अवस्था कोद वस्तु नदीं है, इसको करते दैः- 


उत्पत्तिवद्वादोषः ।। १२३ ॥ क 

जैसेफि घट की उत्पत्ति के स्वरूप को ही वैशेषिकादि 
श्रसत्‌ कायैवादी कमी के सवच मानते दै, अर्थात्‌ यह उत्पतति 
किस से उत्पन्न हुई, रेखा सन्देह नदीं कसते, केवल एक ही 
उत्पत्ति कौ मानते ह ! इरी तरद्‌ .भिव्यक्ति की उत्पत्ति किस 
से हरै, यदं विवाद्‌ नदीं करना वाये । केवल श्रमिन्यक्ति को . 
ही मानना चाहिये । सत्कायैवादी श्र शच्रसत्‌ कार्यव्ादी इन 
दोनों मे केवल इतना दी. मेदःदै, कि सत्‌ कार्यवादी कारं 


(५३) 


उतत की पूवं दशा को भागभाव शौर कार्य के कारण मे लय 

दोजाने फो श्वरंसे कहते है, शौर एन दोनों अवस्थानां सें कायं 
का रभाव माततत है, अओौर इसी प्रकार सत्कार्यवादौ कही हई 
दोनों अवस्थानं को अनागतं चौर अतीत कते है, तथा उन 
अषर्याओं मेँ कायं का भाव मानते है, का्यसे कारण का 
अनुमान केर लेना चादिए । 

प्रण--किंस-किंस को कायं कते हे १ 

उ०-हेतुमदनित्यमन्यापि सकरियमनेकमाभित 
लिङ्गम्‌ ॥ १२४ ॥ 

हेवुमान्‌ अर्थात्‌ कारणबाला, अनित्य अर्थात्‌ हमेशा एकसा 
जो न रहे, अन्यापि अर्थात्‌ एक देश मे रहनेबाला, सक्रिय 
क्रिया की अपेक्ावा्ला, अनेकं जिसे अलर-पलग भेद मालूम 
होरे, आशित कारण फे अधीन इसको लिङ्ग रथात्‌ कायै के 
पष्टिचानने का चिह कंते हैँ । 

भर०-- जिसमें हेतुमत्वादिक होते है वी भधान के लिङ्ग कदे 
जाते है! 

उ०--तुम्ारा यह्‌ कना सर्वया शरसंगत है ; क्योकि प्रथम 
तो इस सून्न £ वा पूं सूत्र मेँ ्रधान का नाम ही नदीं है, दूसरे 
साख्यकारे ने प्रधान शब्द को रूढि नहो माना, इसी कारण 
इसको पुरुषवाचक भी कह सक्ते द ; बिन्तु भकृतिवाचक दै ! 
तीसरे यदि उनके तोत्पर्यानुसार ( सतल्तब के माक्निक् ) यह्‌ लिङ्ग 
पुकष के ही मान किये जवें तो भी ठीक नही, क्योकि सांर्यकार 
के मत भ कायैमात्र की उत्पतति भति से दै, एवं प्रकृति शौर 

पुरुष का मेद्‌ भी माना ह, एवं परस्परानपेत्ता भी कपिलाचायै का 

सिद्धौ दै, तो भूति से पुरुष का अलुमान नदी हो सकता । 


( ४) 


दिषुमत्वादि बिरेषण देने से काय कारण में भेद्‌ मातस दोता है, 
इसी सारण उस भेद की प्रतीति मे प्रमाण देते है. 


आञ्जस्याद मेदतो वा युए सामान्यदेस्तत्सिद्धिः ` 
प्रधानव्यपदेशाह्वा ॥ १२५ ॥ 

र्यं --ाञ्जस्य (प्रत्यत) से, वा कारण के सामान्य 
शख कायै मे पाये जाते दै । विशेष गुणो मे मेद रहता है. 
इससे भधान व्यपदेश से श्र्थात्‌ यद कारण है, यह कायै है ¡ इस 
लौकिक उ्यवहार से काये कारण के मेद की सिद्धि होती दै। 

भिएचेतनत्वादि द्वयोः ॥ १२६ ॥ 

श्रव काय कारण का मेद ककर कायै कारण का साधम्यै 
श्र्थात्‌ चरायरीपन कते है -कि सत्‌, रज, तम यह तीनों गुण 
श्रचेचनत्वादि धमं दोनो के समान ही दै, आदि शब्द से ` 
परिणामितरादि का रहण दता है ! । 

प्रीत्य प्रीति बिषादादैराणा नामन्योन्य 
वेध्यम्‌ ॥ १२७ ॥ र 

अर्थ--श्रव कायै कारण का परस्पर ( आपस मे ) वैषम्ये 
कते है--सत्व, रज, तम, इन गुणो का सुख दुःख मोद इनमें - 
श्न्योऽन्य वैधम्यै ( एक ही कारण से अनेक-अनेक प्रकार ॐ ` 
कायै की उत्पत्ति होना ) दिलाई पडता है । इस सूत्र भे आदि 
शब्द्‌ से जिनका महण होता है, उनका वरन पञ्चशिखाचायै 
ने इस भ्रकार करिया है कि सत्वगुण से भीति, तितिक्ता, सन्तोष 
आदि सुखात्मक अनन्त अनेक धर्मवाजे कायै पैदा होते है । 
इस दी रीति से रजोगुण से अप्रीति शोक भादि दुःखात्मक 
अनन्त अनेक धर्म॑वले यै पैदा होते द, वं तम से विषाद्‌, . 
निद्रा ( नीद्‌ ) आदि सोदासमक् अनन्त अनेकं धर्मवाले कायै ` 


( ५५ }) 
पैदा १८ । घटरूप काये मे केवल मि से रूपमात्न कदी 


लध्वादेधमः साधस्यं वधस्यश्चगुणानाम्‌।॥ १२८ 

श्रधं-लघुत्वादि धर्मो से सत्वादि गुणों का साधम्य रौर 
वैधम्य है ; जैसे लघुस्व के साथ सवं सत्य्यक्तियो का ( सततोगुण 
के पदार्थो का साधम्यै ह, रज आर तम का वैधस्ये है, एवं 
चंचलस्ादि के साथ रजो व्यक्तियों का ( रजोगुण के पदार्थो का ) 
साधम्यं द, श्रौर सस तम का वैषम्य है, इस दी प्रकार 
शुत श्रादि के साय तमोन्यक्तियों का ( तमोगुण के पदार्थो 
का ) साधम्य ३, श्रौर सत्व, रज से वैधम्यै द । 

प्र-यद्यपि महदादि खरूपसे सिद्ध दै तो भी रत्यक्त से 
उनकी उदसत्ति नदी दीखती, इसौ कारण मददादिकों के कायं 
होने मे कोई भी प्रमाण नही १ 

उ०-उभयान्यत्वाच्‌ कायत्वं भरदादेघेट- 
दिवत्‌ ॥ १२६ ॥ 

कृति श्नौर पुरुष इन दोनों से महदादिक श्नौर ही है, इस 
सवव न्द कायं मानन। चा्धिये, जेसे--धट मष्ट से अलग है 
इसी सवव कायं है, क्योकि सद्र कने से नतो घट का बोध 
दता ३, रौर न घट कहने सेमर फादी ज्ञानदहोताहै। 
इसी भकार प्रकृति श्चौर पुरुष कने से मददादिकों का भी ज्ञान 
नदी होता } इस कारण मददादिको को प्रकृति श्रौर धुरुषसे 
भिन्न काय॑ मानना चाददिये ; क्योकि भकृति श्रौर पुरुष कारण 
है, चिन्तु कायं नही 

परिणामात्‌ ।॥ १३० ॥ 

अर्थ--प्रकृति छौर पुरुष परिमित भाव से श्दते है, कभी घटते 
बदते नही \ इसी सबब उनको कायं नहीं कह सक्ते ; स्योकि- 


१ 


( ५६) 


समन्वथात्‌ ॥ १३१ ॥ 


अथं--मन को घ्ादि लेके जोकि मषटदादिकों का अवान्तर मेदं 
है सो अन्नादिकों फे मिले से बदृते रहते द, शौर भूखे रहने से 
तीण होते दै । इस पूर्वोक्त समन्वय से भी महदादिकों रो कायत 
मालस्न होता है; क्योकि जो नित्य पदार्थं होता दै बद अवयव 
( दुका ) रदित ता है, शतः उका घटना-बहना नहीं शे 
सकता ! इसका अथं यह हा किं घटना-ब्दुना चादि कायम 
हो सकत्ताहै, कारण मं नदीं दो सकता । मन चदि शन्नके 
मिलने से वहते है शौर न मिलने से षटते है । इसी से मददादिको 
को का्ंत्व सिद्ध होता है । 


शक्तिश्चेति ॥ १३२ ॥ 

चरथं महदादि पुरूष ॐ कारण दै, इसी मे महदादिकों को 
कायत है, क्योकि इनके निन। पुरुप ऊच नही कर सकता, 
लैसेकि नेत्रां के धिना ङइषठ॒नषौ कर सकता, अर्थात्‌ देख नदीं 
सकता, च्मौर पुरुष के चिना नेत्र भे देखने को शक्ठि नदीं हो 
सकती ; क्योकि नेच तो जड है, इस कारण मनुष्य दशन सूप 
क्रिया कौ नेत्ररूपी कारण के विना नदीं कर सकता, इस दी 
सथष से नेधादिकों को कायंत्व माना है | इस सूत्र मे इति शब्द 
से यद जानना चाहिये कि प्रस्येक कार्यकी सिद्धि इतनेदही 
माण होते है । ॥ 


तद्धाने पक्तिः पुरुषो वा ॥ १६३ ॥ 

अथं महदादिकं फो कायं नही मानें तो महत्त को प्रकृति 
वा पुरुष इन दोनों से एक वश्य माना जायगा ; स्वेक्रिजो 
महदादि परिणामी दों तो घरकूति, श्रौर महदादि अपरिणएमी ही 
को पुरुष मानना पडेगा । 


~न 


( ५० ) 


भर०~-भङ्ति जौर पुरुप से भिन्न धरात्‌ दूसरा श्रौ कोई 
पदमथ सान लिया जाय तो स्या दानि है! 

उ०-तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥ १२४ ॥ 

चर्थ--दौँ ! दानि दै, तुच्छ दोप कौ प्राप्ति हेती है; क्योकि 
लोक भे प्रति श्नौर पुरुप फे सिवाय अन्य को श्वस्तु माना दै 
अर्थात्‌ प्रकृति नौर पुरुष यह दोदी वस्तु है श्नौर षव श्वस्तु 

; अतएव इसको भृति का काय मानना चाहिये । यदि दूसरा 

माते तो इसे कारण मी दूसरे ही मातने पड़ेंगे ! इस प्रकार 
मदादिकों को कायैत्व सिद्ध हु्ा 1 छव उनके, दारा प्रकृति का 
अनुमान सिद्ध क्रे! , 

कार्यात्‌ कारणाज्मानं तत्साहित्यात्‌ ॥ १३५॥ 

शर्थ--कायं से कारण का छनुमान होता दै ; क्योंकि जो 
लो कायं दोता दै, चदही-बहीं कारण भी होता है, शौर सदहदादिक 
भी रपे कार्यो के उपादान कारण है, जेसेकि तिलरूप कार्य 
स्वेगत ( अपने मँ रहने बाले ) तेल का उपादान कारण है । इस 
कथनत से महदादिकं के कारयस्व मे किसी प्रकार की हानि नी है । 

अव्यक्तं चियुणार्लिगात्‌ । १२६ ॥ 

श्रथं-महततत्वादिकौं शी शअयेक्ता भी मूल कारण प्रकृति 
अव्यक्त र्थौत्‌ सूददम है ; क्योकि मत्तत्व क कायं सुखादिको 
का प्रव्यक्त होता दै, भौर सृद्मता के कारण भरति का कौर 
गुण भव्यक्त नहीं होता है । 

प्रण-प्रशेति तो प्रम सूच्म है, अतः उसकान होनाही 
सिद्ध दोताहै१ - १ 

उ०--तत्क्वायंतस्तत्सिद्धरनापलापः ॥१६७॥ 

र्थं भृति का अमाव (न होना ) नहीं हो सक्ता ; 
क्योकि प्रकृति की सिद्धि ( दोना ) मालूम पडती है ! उसफे 


( = ) 


काय्यै महदादिक उको सिद्ध कर रे है । यँ तक पि का 
श्रसुमान समाप्न हया । श्रव श्रध्याय की समाप्नि तक पुरप का 
श्मुमान कगे । 
सामान्येन विवादाभावाद्धमं वन्न साधनम्‌ ॥१३८॥ 
शरथ--जिस वस्तु मे सामान्य ही से बिवाद्‌ नद दै उघकी 
सिद्धि मे साधन की कोई अपेकता नदी, जैसे-पकृति मे सामान्य 
ही से विवाद दै, उसकी सिद्धि के वाप्ते साधनों की अपता 
शरावश्यकता है, वैसे पुरप मे नदीं है ; क्योकि विना चेतन के 
संसार मे श्रेया भदीत ( सालस ) होगा, यँ तक कि वदध भी 
सामान्यतः कमं भोक्ता अहं पदाथं फो पुरुष मानते दै तो उपे 
किसी प्रकार का विवाद नदीं हो सकेता । उदादर्ण, धमंवत्‌-- 
धमं की तरह, जसे कि धमे को समी बौद्ध नास्तिक श्रादि मानते 
है, वैसे दी एक चेतन फो सभी मानते है! | 
भर*~-युरुष किसको कहते है ! 


उ०--शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ १३६ ॥ 

अर्थं- शरीर को आदि से तेकर प्रकृति तक ओ २३ पदाथ 
हं उनसे जो एथक्‌ है उसका नाम पुरुष दे । 

प्र--शरीरादि सेजो भिन्न द उसका ष्टी नाय पुरुष दै । 
इसमे क्या हेतु है ! 


ङ०--संहतपदार्थत्वात्‌ ॥ १४० ॥। 

जैसे शय्या आदिकं संहत पदाथ दुसरे के वासते सुख के 
देने बलि होत्ते है, अपने वास्ते नहीं । इसी भकार प्रकृत्यादिक 
पदां भौ दुसरे ॐ वासते है । स्पष्ट राशय `यद्‌ द, कि कृति 
आदि जितने संहत पदं ह, बह भ्रसी दूरे के वासते है, रौर 
जो वद दूसरा दै, उसी का नाम परप दै, शौर संहत देहादि से 


{ ५ ) 


भिन्न का नाम पुरुष है ! यह पदले भी कह अये दै, फिर यो 
कना देतुभों कौ केवल गिनती वानी है 1 

भ्र०~-पुरुष को भ्रकृति दी क्यों न माना जाय, इसमे क्या 
कारण है ! लिययादिविपयभात्‌ 

उ०--िुएादि 1 १४१ ॥ 

अथं- त्रिगुण अर्थात्‌ सत्‌, रज, तम, मोद शादि शब्द से 
जङत्वादि, इनसे विपरीत होमे से पुरुष प्रकृति नहीं दो सक्ताः 
र्यात्‌ बद्‌ प्रति से भिन्न है ; स्योकि त्रिगुणएल विरिष्ट का 
नाम प्रकृति है, अर्थात्‌ सतोगुणए, रजोगुण, तमोश्ण ; ईन से 
जिसका सम्बन्ध है, उसका दी नाम प्रकृति माना है, भ्रौर जिसमे 
नित्यत्व, शुद्ध, वुद्धलर युक्तत्य, यद ध्म है, उसका दी नाम 
पुरुष है, तो तिचारना चा्िये प्रकृति ओर पुरुप मे कितना भेद्‌ 
है । इस दी कारण पुकतप को प्रकृति नही मान सकने दै । 

अधिष्टानाच्चेति ॥ १४२ ॥ 

श्र्थ--श्नौर मी कारण है, पुरुष अधिष्ठान होने से प्रति 
से जदा ही है। अधिष्ठान अधिष्ठेय संयोग से मालूस पडता है, 
किदोके विनासंयोगहो ही नदीं सकता। इससे सिद्ध हुश्मा 
कि पुरूष प्रकृति से भिन्न है । आशय यद्‌ है कि अव प्रकृति को 
श्रापार कहते है, तव उसमे आधेय भी अवश्य होना चादिये बह 
आधेय पुरुष दै । 

प्र०--अ्धिष्टान किसको कते है १ 

उ०--च्याघार को ! 

भ्र--ध्माधार शब्द का क्या अथं है १ 

उ०--रखने की जगह, जैसे पात्र । 

प्र०--अधिष्ठेय किसको कते है १ 


उ०--अआधेय को । 


(९ ) 


प्रण--श्राधेय शव्द फाक्याधचधंदै! 

उ०--रखने फो वसतु को राधेय फते दै, जैते-पते ^धी"। 

भोक्तृ भावात्‌ । १४६ ॥ 

श्रथ-यदि यह्‌ को शारीरादिक ही भोका दै, पो एतौ रौर 
कसं फा बिरोध होता दै ¦ क्योकि आप ही अपने फो भोग न 
सकता, अर्थात्‌ शरीरादिक शति फे काये है, शौर खक्चन्दना- 
दिक सी प्रकृति फे काय्यै दै । इस कारण घ्पे अपता मोग नही 
करसुक्ता। , 

केवल्याध प्रघत्तेश्च ॥ १४४} 

अथं-यदि शरीरादिकको ही भोक्ता माना जायगा, ते 
दूर दोपयष्मी होगा फि मोच के उपाय करते म फिसीकी 
रत्ति न होगी, क्योकि शरीरादि फे विनाश होने से भ्रापदी 
मोक होना सम्भव दै, शौर तीसरा दोष यह होगा, कि सुख दुःखादि 
भृति फे खाभाविक ध्म ह, शौर समाव किसी का नाश नही 
होता, इस कारण भोक्त सम्भव है, इससे पुरुप को ही भोका 
मानना ठीक द । पूर्वं करै हए प्रमाणो से पुरुप ऋ २३ तत्व से 
भिने कदं चुके, चर पुरुप क्या वस्तु ्ै, यह विवार करते है ! 

जड पकाशायोगात्‌ प्रकाशः ॥ १४५ 

इस विपय में वैरोषिक कते ह कि भकाशसवरूप रतमा 
सन क संयोग होने से वाध्यज्ञानसे युक्त होता है श्र पर- 
भमा प्रकाशमय दै, जड़ प्रेति से प्रकाशमय नहीं ह सकता । 
सोक भे जङ्‌ (प्रकाश रहित ) काठ लोष्ठके है, ओर इनमे 
भकाश किती तरह नी देखने े राता । इस कारण सर््यादिक रे 
समान प्रकाशरूप पुरुष जानना चाहिये । 

भ०-प्रकशिखल्प प्म मँ तमादि शं का मावह, 
यानी? 


( &१ ) 


निर एत्वान्नविद्ध्म ॥ १४६ ॥ 

उ०-नदीं ! कारण यदै, कि पुरुप निगु दै, इसी 
सवव चित्‌, स्‌, रजादि गुरवाला न्ट हो सकता ; क्योकि 
गुण प्रङृति के धमं है! 

भर०--बहुत्त तीन शु पुरुष में मानकर उसको शिर, विष्मु, 
न्ह कहते है ! 


उ०--श्रुत्या सिद्धस्य नापलापः सतघ्यत्यत्त्‌ 


वाधात्‌ ॥ ९१४७ ॥ 

अथं--यद्यपि उक्त कथन से पुरुप मे गुण कल्पना किया 
जाता दै, लेकिन युति रौर श्रुति इन दोनों से विरुद है, क्योकि 
तियो मे मी “क्ती चेवा फेवलोनिगंएश्च इत्यादि विरोपण 
घे पुरुप को निर्ण ष्टौ प्रतिपादन किया है । एवे उप्त जटुभव 
रत्यक्त मे दोप भी दो सकता है, क्योकि वह ्नुभव किसको 
होगा । यदि पुरुप को होगा, रो ज्ञान को पुरुप से प्रथन्‌ बसु 
मानना पडेगा । इस कारण पुरुप निर्ण है । 

प्र०~-जो पुरुप प्रकाशघरूप ही है, तो सपुपनि प्रादि 
शवस्य की कल्पना तदं दो सक्ती, स्योकि उन श्चवस्थान्नों 
मे प्रकाशस््रूपता नहीं रहती । यह्‌ जीव पर शङ्का दै ? 


उ०--शुुप्त्यायसाचतित्यम्‌ ॥ १४८ ॥ 

अर्थ-पुरप सुपुपति का श्राय साकी है, शर्थात्‌ जिन न्तः. 
कररण की इृत्तियो का नाम सुपुति है, वह्‌ अन्तःकरण पुरुप ऊँ 
श्रा्रय है । इसी कारण उस सुपुप्ि का सादी पुरुप है, सौर 
सुषुप्ति चन्तःकरए का धमं है । 

प्र०--य॒दि पुरुष भरकाशस्वरूप दै, अर अन्तःकरण वृत्तियों 
का आश्रय है, तो चह पुरय एक है वा अनेक ? 


( ६२ ) 
उ०--जन्मादिन्यवस्थातः पुरुषबहृत्वम्‌ | १४६॥ 
संसार में जन्म को आदि लेकर अनेक अवस्था देखने मेँ 

शराती है, वो इससे ही सिद्ध होता दै, फ पुरुप बहुत ६; क्योकि 
यदि सव न्तःकरण की वृक्तियों का आधार एक दी पुरष होवा, 
तो यह घटद्ै, इस धट को मँ जानता ह इस घट को मै देखा 
हं । इस प्रकार का अ्रवुभव जिस कण मे एक अन्तःकरण को 
होता है, उसी क्षण मे सव अन्तःकरणं फी होना चाय ; क्यो. 
करि चहं एक टी सवफा ्ाध्रयी है, लेकिन संसार म देस देखने 
मे नक श्राता, इस कारण पुरुप अनेक द, भौर जो कोको 
टीकाकार इस सूत्र का यद धरथं करते है कि जन्मादि व्यवस्या 
- ही से बहुत से पुरुप भतीत (माल) ते है वस्ुतः नीं । उनका 
कदना इस कारण अयोग्य है ^पुर्यवान्‌ स्वगं जायते, पापी नरके, 
अक्नोषध्यते, ज्ञानी युच्यते ” पुण्यात्मा खगं मे पैदा . होत 
हे, ओर पापी नरक में पैदा होता हे ; अज्ञ बन्धन को प्राप्त होता 
है, ज्ञानी युक्त होता दै, इत्यादि श्ुतिया वहत ( बहुत सारो ) फो 
्रत्तिपादन ( सुवूत ) करती है उनसे बिरोध होगा । 
` भ्र०~एकर पुरुप की दी अनेक जन्मादि ज्ववध्था हो सकती 
है, या प्रक पुरुष की एक ही जन्मादि ज्यवस्था है १ 


उ०-उपाधि भेदेष्येकस्य नानायोग आकाश 
स्येव घटादिभिः ॥ १५० ॥ । 

अथं-उपाधिभेद्‌ ८ शरीरादि ) होमे पर भी एक पुरुप 
का नेक जन्मों मँ धनेक शरीरां से येग -( मेल ) होता है; 
जसेकि एक आकाश का पटादि ॐ साथ योग होता है. 
( खुलासा ) एक टी पुरुष जन्मान्तर में अनेक उपाधिरयं को 
धारण कररता है, चौर अनेक योग बाला कदाता है, भाफाश के 


(६३) 


समान ¦ जैसेक्ति आकाश एक दही दै, लेकिन जव घट के साथ 
योगको भराप्त होता है, तो घटाकाश कदलाता है, रौर मठ के 
साथ योग फो प्राप्त होता है, तो मठाकाश कदलतात। दै ¦ लेकिन 
वे उपाधिरयं आकाशको एकष्ी समयश्नौर एही देशमें 
एक साय नदी हो सकती, अर्थात्‌ जितने स्थान श्राकाशं का नाम 
मठाकाश है, उस वक्त उस टी श्राकाश फा नाम घराकाश किसी 
भकार सही शे सकता, किन्तु मठकी उपाधिफो नाश करके 
दूसरे ब घट के स्थापन होने पर घटाकाश काद सकते है 1 इस 
प्रकार दी पुरुष भी एक देश्च काल सें नेक उपाधियों (शरीयदि) 
को नदीं धारण कर सक्ता दै, किन्तु भनेक काल में श्रनेक 
उपाधि को धारण्‌ करे नाना योग वाला के मे श्नाता दै, 
्र्थात्‌ एक दी जीव कभी मनुष्य, कमी पशु, परती प्रादि नाना 
प्रकार के शरीर धारण करके एक ही रताद) इस ही प्रकार 
नेक जोव श्ननेक उपाधियों को धारण करते है, यद कञनियों फो 
ही रभव दो सक्तां दै, प्रौर भी इस ही विप मे कते ६ । 
उपाधिर्भियते न तु तद्वान्‌ ॥ १५९१ ॥ 
अथ -उपाधि के वहुत से रूप ्ोत्े है चौर उपाधिको ही 

नानारूपं से बोलते रै, लेकिन उपाधि वाला पुरूप एक ही है । 
यद्यपि अनेकं न्य ( नवीन ) वेदान्त शाख के जानने घ 
यह कहा करते है, फि एक ही त्मा का कायै कारण उपाधि 
में प्रतिविम्ब के पड़ने से जीव ईश्वरका भेददै, घनौर प्रति- 
विम्ब ापस में जुदे दोने से जन्मादि व्यवस्था भो हो सकती है । 
यह्‌ उना कथन इस प्रकार अयोग्य है, इसमें भेद जौर अभेद 
की कोई कल्पना नदीं हो सकती; स्योकि विम्ब (परदार दाला ), 
भ्रतिविम्ब ( परद]ई ), इन दोनों की बिना अलददगी माने विम्ब, 
प्रतिविस्व माव हो ही नदीं सकता, श्नौर जीव को न्य का प्रति- 


( १४) 


विम्ब मानते है, तौ देखते दै, कि प्रतिविम्ब जड दै । श्रतएव 
पुरुष को भोक्ता, बद्ध, युत, कभी नदीं कद्‌ सकते दै, जीर जीव, 
्रह्म को एकता के विषय म हानि भप्त होगी । श्रचएव सास्य 
ताघुसार, जीव, ब्रह्म को एक मानना भी नदीं हो सकता दै । 
एक ही ब्रह्म जीव रूप को धारण करता है ईस पर का खण्डन 
इस सूत्र से दता दै- 


एवमेकत्वेन परिवततंमानस्य न पिरद धर्मा 
ध्यासः )॥ १५२॥ 


श्र्थं-यदि एक ही ब्रह्म सम्पूरं उपाधिरयो से मिलकर जीव 
शूप शो जाता दै, तो उसमे विरुद्ध धमं दुःख बन्धनादि का 
अभ्यास श्रवश्य होगा, इस कारण जीव, बहम फो ए मानना 
योग्य नी है । 

अ०्~-जवकगि पुरुप को निधंमं द चुके, तव,जन्मे, मरण, मोकत, 
बन्ध श्चा धमं क्योंकर हौ सक्ते रै १ 

उ०--यह धमं परिणामी नदीं हे, जेसे-रफटिक सणि के 
पास काला, पीला, हरा इत्यादि र्गतो फ रख देने से वसशि भी 
नीली, पीली, काली दीने क्षशती है, लेकिन मणि तो वास्तव मे 
सेद ही है, इस प्रकार हौ पुरुष मे भी मन के धमं सुख, दुःखादि 
शरीर के धमे, पित, पुत्रादि प्रतीत ्ोवे दै । 


अन्यधमंत्वेपि नारोषात्‌ तत्‌सिद्धरेकत्वात्‌॥ १५३ 

अथे-मन आदिकों का धर्मं जो सुख, दुःखादि उस धमं का 
पुरुष मे भ्ररोप करने पर भो पुरुप को परिणामि की सिद्धि 
नहीं हो सक्ती, क्योंकि सुख, दुःखादि पुरुप के धर्मं नहं है. 
विन्दु मत के धम है । रष जन्मान्तर मे एक ही बना रहता है । 
जव दर एक शरीर म एक-एक पुरुष दै तो नाना पुरुष सिद्ध हुए 


१ ६९ ) 


चनौर “एकमेवादधितीयं बह्म इत्यादिक अद्वैत ्र्तिपादक श्रियं 
से विरोध दोगा! 


उ०~-नद्वेतश्चति विरोधो जातिपरत्वात्‌ ॥१५४॥ 


अथे-अद्ेत को प्रतिपादन ( सिद्ध ) करनेवाक्ती शर्तियों 
से निरोध न दोगा, क्योकि वहो पर छदधेत शव्द जाति पर दहै 
जैते--एक श्माद्मी के ससान कोई नदीं है, जैसा कि संसारमें 
देखने मे आता दै, फि अमुक पुरूप श्रदधितीय दै । इसका श्राशय 
यह्‌ है, कि उसके समान दूसरा ज्नौर कोई नदी है इस ही प्रकार 
ईश्वर को भी शद्रे व अद्वितीय कहते है । 

प्रण-जिस रीति से अदधत श्रतियों कां षिरोधदृर करनेके 
चास्ते ईश्वर मे अधित शष्द जाति पर कहा दै, उस प्रकार ही 
पुरुष फो भी दशर का दी रूपान्तर क्यो नदीं मानते ? 

ॐ०--विदितवन्धकारणस्यदष्य्यातद्रपम ॥१५५॥ 


श्रथ मनुष्य फे चन्ध चादि करण सव विदित, ्नौर 
ईष्वर नित्य, शद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वरूप दै, इस कारण ईश्वर का 
रूपान्तर नदीं टो सकता । 

भ्रण-यदि जीव द्ैश्वर का रूपान्तर नदी" हे, तो अनेकः 
शरीर धारण करने पर भी एक ही पुरुप रहता है, इसमे क्या 
परमाण है ! 

उ०-नान्धरष्व्याचच्युष्मत्तामदुपलस्भः ॥१५६॥ 

अर्थ जो पदाथे अन्धे को नही' दीखे, उसका अभाव तेतर 
वान्‌ मनुष्य कदापि नदी कहं सकता ; कथो कि उसकी नेतरेन्दरि 
की शक्ति नष्ट हो गई है, इस कारण उसको दीख नदी' सकता, 
श्मौर चदष्मान्‌ के नेत्रन्द्रिय की शक्ति वत्तंमान है, इस कारण 
वह्‌ अमाव नही' कह सकता 1 


( ६६ ) 


वामदेवादिर्यु्तो नाैेतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
शर्थ--यद्यपि वामदेवादिक भुक्त क्षेगये, लेकिन अदत 
स्वरूप तो नहीं हुये ; क्योकि यदि सुक्त जीव सव दही अदरैतरवप 
हयो जाते लो आजतक सदज-सदज सव पुरुप शद्धैत होकर पुरुष 
का नाममात्र मीन रहता! 
भ्र्--वामदेवादिकों क! परम मोक्त नदीं हुमा † 
उ०--चनादावयथावद भावाद्धविष्यदष्येवम्‌। १५८ 
अ्थं--अनादि-काल से लेकर आजतक जो वात महीं हई 
है बह मविष्यत्‌-काल मे भी न दोगी, यही नियम है । इसमे यह 
सिद्ध होता है, फि अनादि-काल से लेकर आजतक कोद भी 
पुरूप शुक्त होकर ब्रह्म नषीं हमा ; क्योकि पुरषो की संख्या 
कमती देखने मे नहीं धाती, श्रौर नड पुरयां की उत्यत्ति मानी 
नहीं सर है, तो मरिष्यत्‌-काल मे भी रेखा ही होगा । म मोच 
के विपय में सांख्यकार श्चपना सिद्धान्त ( निश्चय ) कदते है । 
इदानीमिव सर्वच्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १५६ ॥ 
भथं-देस वर्च॑मान-काल ॐ दृष्टान्त से यह जानना चाहिये 
कि पुर्ष के बन्धन का किसी समय में भी छत्यन्त्‌ उच्छेदं नही 
हयो सकता । इसका मतलब यद है, कि कोई भी पुरुष एसा युक्त 
नहीं दै, फि फिर उसका कभी बन्धन न हो सके शरीर इससे यद 
भी माल शता है, कि सक्त पुरुप का फिर भी जन्म होता है । 
भ्रमो का क्या स्वरूप है १ 
ॐ०--व्याचर्तोभृयरूपः ॥ १६० ॥ 
अर्थ-युक्ति संसार के दुःलसुख दोन द से धिलक्तण है, 
अर्थात्‌ युक्ति मे पुरुष को शान्त सुख होता दै, यद्‌ स्वरूप है । 
भ्र०-जबकि पुरुप को साक्षी कह चुके वह सा्तीपन 
भोक्त समय मे नहीं र्ट सकता ; क्योक्रि बवद्यं सनादि का 


( ६७ ) 


श्रमाव है, तो पुरुप सदा एक रूप रहता दै, यद कना भी 
स्तगत हरा 


उ०-साक्तात्‌ संबंधात्‌ खाचित्वम्‌ ॥ १६१ ॥ 

अर्थ पुरुप फो जो साषित्व कदा है, वह्‌ मन मादि फे 
साथ साक्लात्‌ सम्बन्धे मे का है, किन्तु वास्तव मे पुरुप साक्ती 
नहीं है ; क्योकि पाशिनिमुनि ने सादी शब्द्‌ का ठेसा अर्थं फिया 
है “साक्ताद्‌ द्र सत्तायाम्‌? । इस सूत्र से साक्ती शव्द निपातन 
किया हे) फि जितने समय से निरन्तर देखता है एतने षी समय 
ओँ उसकी सा संज्ञा है ! इससे यद सिद्ध रोवा है, कि जितने 
समय तक पुरुष का मन से सम्बन्ध रहता दै, उतने ही समय 
तक पुरुष की साकी संज्ञा रहती ह, अथवा मन ॐ संसगं : मेल ) 
से पुरुष में दुःख-सुल श्नादि को माना जाय, तो पुरुप को वास्तव 
मे दुःखादि से सक्त होने मे यद्‌ दोप होगा कि- 

नित्यञ्ुकूत्वम्‌ ॥ १६२ ॥ 

अर्थ--यदि पुरुष को नित्यपुक्त सारे, तो सुकति का साधन 
करना व्यर्थं होता है, ओर सुवति प्रतिपाद्क जो श्रुतियोँ है उन- 
मे मी दोपारोषण होगा, शौर इस सू्च फे अथं मे जो विज्ञान. 
भिल्च॒ ने ( नित्यञुक्तत्वम्‌ ) यदह पुरुष फो विशेपणए दिया दहै, 
अर्थात्‌ पुरुप को नित्य मुक्त माना ह । यह्‌ कथन इस कारण 
अयोर्य ह, फि “इदानीमिव स्त्र नात्यन्तोच्छेदः” । इस सूत्र से 
पुहष का अनित्य मुक्त कपिलाचाये ने मानी है । इससे यदयं विरोध 
होगा । उन टीकाकारो ने यदं न सोचा, क्या उन ऋषियों की 
बुद्धि मदुष्यों कौ वुद्धि की तरह कणिक होती दै, फि कभी ङ 
के, कमी ङं करै, जवकरि उक्त सूत्र “इदानीमित्यादिः से पुरुप 
को अनित्य मुक्त प्रतिपादन कर चुके, फिर नित्य-युक्त कैसे कह 
सक्ते हँ चौर पूर्वोक्त टौकाकार के कथन मे इस कारण से भी 


( ९5 ) 


अयोग्यता है कि जो दोष कपिलाचायै कौ अपने कदे हुये विशेषणो 
से दीस, ऽगके दुरुस्त करने फे श्ये “चाक्तात्‌ सम्बन्धात्‌ 
साक्तित्वम्‌ः यह्‌ सूत्र फिर कदा, इसी प्रकार “नित्य युक्ततम! 
चौर “्लौदाय सीलम्‌, यह दो तरह के दोप भवेगे, उनका; 
समाधान इस अध्याय फे श्नन्तिम से सिद्ध कर दिया याद, 
इस ही कारण “नित्य मुक्तम्‌ भौर “ध्रौदायै सीन्यब्योति," 
यद दोनों सूत्र दोष फे दिखानेवले है । 

श्रौदासीन्यज्योति ॥ १६३॥ 

धरथ--श्नौर पुरुप को वास्तव में शुक्त माने तो चौदासीन्य 
दोप होगा, क्योकि पुरुष का किसी से सम्बन्ध ही नदीं दै, 
तो बह किसी कमं का कत्त को होगा ! जव किसी कमं का फ्ता 
तो राही कदीतो बन्धन श्यादि मे क्यो पडेगा, तव उसने 
चीदासीन्य दोप होगा । इस सूत्र का भाव श्नौर पुरुष को कत्त 
श्रगले सूत्र से प्रतिपादन करेगे । । 

प्र०--“घमौदासीन्यन्योति इस सूत्र मे ति, शब्द क्यो है ! 

उ०--यह इस चास्ते है, कि पुरुष की सिद्धि भँ दोष श्नादि 
का खण्डन कर चुके । 

उपरागात्कक्त त्व॑चित्सानिध्यात्‌ वित्सात्नि- 
ध्यात्‌ ॥ ११४ ॥. 

श्रयं--परप म जो क्तु त्व दै, सो मन के उपराग से दै, 
शौर मन भें जो चित्‌-शक्ति है बह पुरुष क संसगं से है । यर्हौ- 
पर जो “चिःसनिष्यात् यह दो वार काहैसो ्रध्यायकी 
समाप्ति का जतानेवाला है रौर इस चघ्याय मे शद्ध के सुर्य 
धार दी अथे कदे गये दँ "दयः त्यागने के लायक्त, “हान 
स्यागना । “हेय श्नौर “हान श्नौर इन दोनो क देतु । 

इति सांस्यद्रशने प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 


(८ ६६ ) 


दि्तीयोऽभ्यायः 


शाश्च का तो विपय;निरूपरटकर चुफे, अव पुरुष फो भ्रपरि- 
मारित ठदराने के बासते प्रकृति से सष्टिका होना, विस्तार से 
द्वितीयोऽध्याय में कदैगे नौर इसही दूसरे श्रध्याय भँ प्रधान ऊे 
जो कायै उनके स्वल्प फो भी वि्तार से कना हे ; स्यि 
भकृतति के कायो से पुरुप का सान अच्छी तरह से दोता दै । 
कारण य्‌ है, कि भक्ति के कायो फे विना क्षान हुए उक 
क्रिसौ भकार नी हो सकती, पर्या जवर तक पुरुप, 
श्नौर ऽति के कार्य, इन तीनों का अच्छी तरह तान नदी रौ 
सकता तवतकं युक्ति मो न दरोगी ; किन्तु उनके जाननेष्टीसे 
शक्ति हेती ह। 

प्र०--अपरिमाशि्व किसको कहते है १ 

उ०--जो परिमाण को ्रप्तन हो) 

यदि सचेतन प्रकृति निष्प्रयोजन दुष्ट को उत्पन्न करती दै, 
तोुक्ठ शोभी चन्धको प्रापि हो सकती है। इस श्राशय को 


बिचार करके सृष्टि ॐ उत्पन्ने टोने का भ्रयोजन इस्‌ सूत्र मे 
कहते है । 


विखुक्तमोचार्थ स्वार्थ वाप्रधानस्य ॥ १ ॥ 

शर्थ--पुरुष मे जो शर्कार फे संबन्ध से दुःख मालूम 
पड़ता ह, उसकी सक्ति के वासते अथवा स्वाथ अर्थात्‌ पुरुष के 
सन्वन्थसे जो मन आदरिषो दुःख होते है, उनके दूर करने 
ॐ किये पधान अर्थात्‌ भ्रति को कठ्त्य है, जौर इस सूनर मे 
कनृभ्तव शब्द पिते सूत्र से लाया गया है ! 


( ५० ) 


प्~-यदि मोक्त > वाते ही सषि ्ोती दै, तो एक वार कौ 
ही सृष्टि से सव पुरुषों को सोत दो जाता, बारम्बार सष्टिके 
होने का क्या कारण है ? 

उ०-विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २ ॥ 

अथं--एक वार की ` खष्टि से भोत्त नदीं होता, चिन्तु बहुत 
से जन्म, मरण, व्याधि श्रादि नाना प्रकार > [ सैकड़ ] दुःखों से 
त्यन्त [ बहुत ] तप्त [ दुःखित ] होमे पर जव भकृति पुर 
का ज्ञान पैदा दता दै तवर वैराग्य दरा मोक होता है शौर बह 
वैराग्य एक वार की सृष्टि से श्राजतक किसी फो उतपन्न नदी 
इना । इसमें यह सूत्र भमाण है- 


न भ्रवणएमाच्ात्‌ तत्सिद्धिरनादिवासनाया षल- 
वत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


अर्थ-सुक्ति श्रवणमत्र से भी नहीं हो सकती । यथपि 
श्रवण भी बहुत जन्मों के पुण्यो से होता है तथापि श्रवणमत्र 
से वेराम्य की सिद्धि मी नहीं शती दै, @िन्तु विवेक के साक्तत्कार 
से सूक्ति शती है मौर सात्तात्ार शीर नदी होता । अनादिं 
भिथ्यावासना के बलवान्‌ होने से चौर उस वासना ॐ रहते हृ 
पुरुष युक्त नदीं ये सकता, चिन्तु योग से जो विवेक साक्तात्कार 
होता है। उसके ्ी द्वारा युक्त होना है रौर इस योग में सैकड़ों 
विध्न पैदा दो जति ईै। इस कारण यद्‌ योग भी बहुत जन्मो 
मै सिद्ध होता है। इस कारण जन्मान्तरे बेराम्य फौ प्ाप्र 
होकर किसी समय में कोदै-को$ पुरुष मों कौ पराप्र हों जाते 
्, किन्तु सव मोक्त को नीं पराप हते । 

भ०--सुष्टि का प्रवाह ( जन्म, मरण श्रादि ) किंस तरह 
चल रदाहै! 


( ५१ ) 


उ०--वहुथत्यवद्भा प्रत्येकम्‌ ॥ ४ ॥ 

श्रथ- जैसे एरु गृहस्य से सकद नौकर बाल, बद्ध, खी 
पुरुष घादि का कम से भरण-पोपण ( भोजन, षश्च आदि ) होता 
है, इसी प्रकार श्रशति के सतत्रादि रुख पर्ये सेकडां पुरो 
कोक्रमसे युक्त कर देते टै, इसवास्ते कोई-कोदै युको भो 
जाते है ; लेकिन चनौर जो याक सनुप्य है उशी सुक्ति के बासते 
सटिभवाह कौ श्चावश्यकता है, क्योकि पुरुप श्ननन्त है 1 

भ०-ग्रकति छष्ठि की कारण दै, इसमे स्या देतु है ¶ क्योकि 
पुरुप को ष्टी कारण सव मानते है १ 


उ०्--पक्तिवास्तये च पुरुषस्यध्याससिद्धिः।॥५ 

छअथं-- यद्यपि वास्तष में ( निस्तन्देद ) कृति ही खष्टि का 
कारण दै तथापि (तो भी) छष्ि के करने में पुरुप की अध्यास 
सिद्धि है। 

प्र०--अध्यास किसको कहते दै १ 

०-भष्याक्त उते क्ते है करि काम दूसरा फरे मौर नाम 

दृसरे का हो, जैसे कि- लड़ाई मे योद्धा ( चीर लोग ) श्नपनी 
शक्ति से जीत श्नौर हार करते दँ ; लेकिन बह जीत-दार सब 
राजादौ की मिनी जाती है. इसको दी श्रध्यास्त कहते है । 

प्र०--वास्तव में प्रकृति दी ष्टि करनेवाली कैसे है! 
क्योकि स्ष्टि को अतित्य शाखो ने प्रतिपादन ( सवूत ) किया 
है । यद्वि ठेसा है तो उस सृष्टि का कारण, जो भरकृति दै, बह भी 
श्रनित्य होगी ? 

उ०्-कार्थतस्तत्सिद्धेः ॥ ६ ॥ 

अर्थ-कार्या फ देखने दी से प्रकृति ॐ वास्तव कारणत्व 
(कारण होने ) की सिद्धि हो सकती है क्योकि यद्‌ स्ष्टिूपी 


9. 
काय कृति फे सिवाय ओर किसका हो सकता है १ यदि पुस 
का करतो परुष गँ परिणामित्व की प्रापनि मावी है, श्रौर यदि 
्रकति कान क तो किंसका--यद सन्देह पैदा होता दै! इस 

कास्थ भृति हीशो वास्तव भँ कारणत्व दै नौरजो सृष्टिफे 
शअमनीस्यत्व मे खप्न का ष्टान्त देते है, सो भी ठीक रीं क्योकि 
सखप्न भी अपनी श्रवस्या म सत्य ही दोता.है । इस कारण सृष्ट 
नित्य है, ओर उसका कारण भी नित्य है 


०--रकृत्ति पने मोद फे वस्ते सृष्टि करनेमे क्यो 
तैयार हत्ती है ! 


उ०~चेतनोदेशानियमः करटकमोच्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

श्रथ--विवेकी पुरुप क लिए प्रकत का यह नियम है कि 
च्‌ पर्चित विवेकी पुरुष के द्वारा अपना मोक्त करे,  नैसे- 
ज्ञानवान्‌ पुरुष बड़ बुद्धिमानी ॐ साथ कटि से कोटे को निकलता, 
है, उसका ही सहारा भौर श्ञानी मतुष्य भी लेते है ; इस तरह 
से प्रकृति को भी ज्ञाना चाये ] । 

परपुरुष म कारणत्व का होना गिनने ही मात्र कहा है 
सो ठीक नष है, स्थोंकि प्रकृति के मेल से पुरुष भी महदादिकों 
के परिणाम फो धारण कर लेता दै, जैसे-काठ जमीन केही 
समान ष्टो जागा दै, उसी तरह पुरुष को भी होना बादिये १ 


ॐ०--अन्ययोगेऽपितत्सिद्धिर्नाञ्जस्ये नायोदा- 
इहरचत्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रथं--प्छत्ि ॐ साथ पुरुष का योग होने पर मी पुरुष 
वास्तव मे सष्टि का कारण नदीं दे सकता, यह भरतयन्न ही है, जैसे-- . 
लोहे जौर म्नि के संयोग शने पर लोह अग्नि गहीदो 
सकता । ययपि इख दष्टा से दोनो मे परिणामित दो सकता 


( ५३) 


है, क्योकि ग्नि जर लोहे ने प्रपनी पहली अवस्था फो छोड 
दियाहै,तौ भीएकद्ी परिणामी दोना चादिये ; क्योकि दोनो 
परिणामी होने से गौरव दोता है, र जो दोनों ही को परिणामी 
साना जाय तो स्फटिकमणि भे लल या पले रेण परार 
पड़ने से जो उप्तम लाली वा पोल।पन राता है बो भी वास्तनिक 
मानना पडेगा, लेकिन वैसा माना नदरी जाता ? 

भ्-सष्टि का सुख्य निमित्तकारण क्वा टै १ 


उ०--रामविरागयथोर्योगः खष्टिः ॥ ६ ॥ 

छर्थ-जिसमें राग भौर विराग इन दोनों का योग ( मेत्त ) 
शे, उसे सृष्टि क्ते ह । एन दोनों का योग दोना दी सृष्टि करने 
फा निमित्त-कारण है । 

प्र०~-छष्टि प्रक्रिया ( दोना ) किंस तरह होती है ? 


उ०-महदादिक्रमेण पश्चभूतानास्‌ ॥ १० ॥ 
य--महत्तस्वादिकों से आकार, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी 

यद पंचभूत पैदा हुये । यद्यपि श्रकृति फा स॒ष्टिस्व पनी युक्ति के 
बस्ते टो क्योकि वह प्रकृति नित्य है ; भिन्तु मददादिफों का अपने 
च्मपने विक्रार का सृष्टत्व श्रपनी मुक्ति के वास्ते नीं ह्ये सकता, 
क्योकि षद्‌ श्चनि्य है । अतएव महदादिकों फा सृष्टत्व पराये 
वासते है । श्रौर मी प्रमाण ३ै। 

्त्मार्थत्वात्‌ खष्टेरनेषामात्माथ्नारम्भः ॥११ 

छथं--इन महदादिकं का कारणत्व पुरुप के मोत के बासते 
ह, किन्तु रपत वासते नौ है; क्योकि मददादि विनाशी दै 
अर्थात्‌ नाराचा 


भ्र~-यदि म्टदादिकों क कारणत्व ( वनाने वाजापन ) पराये 
बासते दै, तो प्रकृति के वास्ते होना वादये । पुरुप के वास्त कर्यो है १ 


( ७ ) 


द०्--मददादिक भ्रकृति के दी कायै ई इस कारण "रः 
श्व से पुरुप फा ही प्रहण दोगा । 
भरण--दिशा चौर काल की सृष्टि किंस प्रकारसे ह ! 


उ०--दिक्षालावाकाशादिभ्यः ॥ १२॥ 

अर्थ-दिशा श्नौर काल यह दोनों श्राकाश से इदन्न हय, 
इस कारणं यह दोनों चाकाश फे समान नित्य है, 
शकाश मे जो व्यापकता है, वह उ्यापकता इन दोनो मे भी है, 
दस कारण यष्ट दोनों नित्य है । ध्रौरजो खण्ड दिशा र 
काल र, सो उपाधियों ॐ मेल से ्माकाश से उतपन्न होतेह वे 
अनित्य होते है । भ्रव बुद्धि का खरूप शरीर धमं दिखति द । 


अध्यवसायोबुद्धिः ॥ १३ ॥ 

श्रधं-निश्वयात्म ज्ञान का नाम वुद्धि है, ओर अध्यवसाय 
नाम निश्वय का है, उस निश्चय फो ही दुद्धि कहते दै । 

तत्कार्यं धरस्मादि ॥ १४ ॥ 

भ्र०--उसत वुद्धि के काये धर्मादिक द तो मूख पुरुषों की वुद्धि 
मे ज्ञानादि निन्दित क्यों प्रवल ( बलवान्‌) होते है १ 

उ०-मदहदुपरागाद्विपरीतस्‌ ॥ १५॥ 


सअथं-मनं के संयोग होमे से यदि सन मे मिथ्वाज्ञान के 
संस्कार ह तो धमौदिकं विपरीत ( उलटे ) होजाते हे, अर्थात्‌ 
धमं, अज्ञान, अविराग्ध, अनैशवयै, यह सब विपरीत होजाते है! 
व महत्ततर ® कायै अहंकार को दिखाते है । 


अभिमानीऽ्दकारः ॥ १६ ॥ 


( ५५) 


अ्थं--चदं करते वाजे को अ॑कार कते है, जैसे-ङम्दार 
को छुस्भकार कहते है, ओर यह अहंफार शब्द्‌ अन्तःकरण का 
नाम हे । अहंकार श्नौर अभिमान यह दोनों एक दी वस्तु के नाम 
है) व अहंकार का कायै दिखे द 


एकादश पचतन्मान्र यत्‌ कायम्‌ ॥ १७ ॥ 


नेन फो रादि लेकर १० इन्द्र्यो, शब्द्‌ को मादि लेकर 
पंचतन्मात्रा, सव अर्हकार के कार्य है 


सात्विकमेकादशकं परवर्तते वैकृतादषङ्ारात्‌ । १८ 


चरथं--विकार को पराप्त हुए ंकार से सालिक सन दोता 
है, ओर यद भी समभना चाहिये फिं राजस रजोगुण वाले 
हकार से रेदल दश इन्दर्या, श्नौर तएमस तमोगुण बते अह. 
कार से पंचतन्मात्रा होती है, ओर मन सत्वगुण से होता है, 

` इस कारण उनसे दी ग्यारह इन्द्रिया दिखाते है 


कर्मन्द्रियवुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम्‌ । १६ ॥ 
अथ -वाणी, हाथ, पचि, गुदा, उपस्थ ( मूतरस्थान ), यद 
करमन्द्रिय कषलाती हँ । नेत्र, कान, त्वचा ( खाल ), रसना 
(जीभ), भरा ( नाक ), यह पचो ज्ञनिन्द्रियं कहलाती ई 
भ०--इन्द्ियों की उत्पत्ति पंवभूतों से है १ 
उ०--अदद्नरिकत्वश्रतेन भौतिकानि ॥ २० ॥ 
अर्थ--बहुत-सी श्रियां ेसी देखने मे श्राती है, जो 
अहङ्कार से दी इन्द्रियों की उत्पत्ति को कदी है 
( एकाऽदं बहुस्याम्‌ ) एक. म बहुत रूपों को धारण करतार 
इत्यादि ! इस कारण आकाशादि पञ्चभूतों से इद्रियों की ऽतपत्ति 
कष्टना ठीक नहीं । 


{ ७६ ) 


भ०--“अग्निःबागप्येत्ि वातं प्राणः!» ्म्ति भै वाणी सय 
होती ३, श्रौर पवन मेँ भाण लय होता है ! जवकि श्रग्नि इत्यादि 
तियो रुदती है कि अग्नि म वाणी ल्य होजाती है न्नर वाधु 
भँ प्रण क्षय दोजाता है, तो उत्पत्ति भीडइनसे दीरक्यो त 
सनी जाय! 

उ०-देवतालयभ्रुतिर्नारम्भकस्य | २१ ॥ 

अथं-अम्ि घरादि भ्रष्ठ गु से युक्त पदार्थे मे लय दीखता 
हे, लेकिन उत्पत्ति नदीं दीखदी चौर यह कोद नियम भी नदीं 
हैक जो जिसमे लय दौ वह उससे टी उत्पन्न भी हो, जैसे-जल 
दी वृद एथिवी म लय होजाती है, लेकिन उससे उतपन्न नही 
होती । इस कारण इन्द्रियां की उत्पत्ति अहङ्कार ही से दै, किन्तु 
पंचमूतों से नदी है । 

पर--दन्द्ियो से सम्बम्ध रखने वाल्ला मन नित्य दै 
व अनित्य सिसुतेविनाददाव 

ॐ०--तदुत्प रि ॥२२॥ 

अर्थ-नित्य नहींहै, किन्तु अनित्य दै, क्योकि “तस्माज्जायते 
प्राणो भनः स्बन्द्रियाणि च इससे टौ सव इन्द्रियो शौर 
भन पैदा शेते है, इत्यादि शतयो से सिद्ध षै किमनक्षा नाश 
भी देखने में आतादै, स्योक्रि बुदपेमे चछ (तेज ) यादि 
इन्द्रियो की तरद नाश मी ्टोता है । इससे मन नित्य नदीं है । 

भ्र०--नासिका चादि इन्द्रियों के गोक्क (चहं) कोदही 
इन्द्रिय माना हे ? 

उ०--अतीन्द्रिथमिन्द्िय भ्रान्तानामधिष्ठाने ।२३ 

श्रयं ! भ्रान्त मद्यो की वुद्धि ने गोलक का माम 
इन्द्रिय माना है, लेकिन इन्द्रियो तो अतीन्द्रिय दै, अर्थात्‌ इद्धर्थो 
से इन्द्रियों का ज्ञान नदीं होता 1 


( ७७ ) 


पर०-इन्द्रिय एक ही है, उसफी टी छनेकं शक्तियो श्रनेक 
विलक्षण काम करती रहती द १ 

उ०--शक्तिमेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ ॥२४॥ 

अर्थ-एक इन्द्रिय की भी अनेक शक्तियों के माननेसे 
इन्द्रियों का मेद्‌ सिद्ध को गया, क्योकि उन श्यां मेदी 
इन्द्रियत्व का स्थापन टौ सकता है । 

प्र--एक चहद्भार से भनेक प्रकार की इन्द्रियों की उत्पत्ति 
होना यद घात तो न्याय से विरुद्ध है, क्वोकि एक वस्तु से एक 
ही चस्तु उन्न दोनी (५ 

उ०--न कल्पनाविरोधः प्रमाणएदष्टस्य ॥ २५॥ 

अथं-जो वस्तु प्रमाण ही से सिद्ध है, उसे विस कन्पना 
करना न्याय से विरुद्ध है, क्योकि महदादिकों मे जो गुण दीखते 
है वे महदादिकां ॐ कार्यो मे भी दौलत है । इस प्रकार प्रतयत्तादि 
प्रमाणोंसे जो सिद्धै वद न्याय सते विरुद्ध नहीं ्टो सकता । 
कारण वास्तवे तो मन एकदीरै, लेकिन उस कार्ण की 
शक्तियो ॐ रद्‌ से देस इन्द्रियां श्चपने-अपने काय्यं के करने मेँ 
तत्पर ( लगी) रहती है ओर इस ही धात को भगला सूत्र भी 
पुष्ट करताहै। , 

उभयात्सक सनः ॥ २६ ॥ 

श्र्थ-र्पाच ज्ञनिन्दर्य ओर पोच कर्मन्द्रियो--दइन दशों 
इन्द्रियं से मन का सम्बन्ध है, अर्थात्‌ मने बिनाकोईभी 
इन्द्रिय पने किसी काम फे करने में नहीं लग सकती । छव 
इस कहे हुए सूत्र का रथं इस सूत मे विस्तार से कते है । 

खुणएपरिणामभेदान्नानात्वसवस्थाचत्‌ 1 २७ ॥ 

श्रथ--रुणों के परिणाम भेद से एक सन फी छनेक शक्तियो 
इस तरह दोर दै, जैसे-मलु्य जैसी सङ्गति मे वैरेगा उसके 


( ५न ) 


वैसे टी गुण हो जायेगे ; यथा, कामिनी जी फी सङ्गति से कामी, 
श्नीर वैराग्य-शील वाले के साथ वैराग्य-शील वाला हौ जाता 
है। इस ही तरह मन भी नेन्न ्ादि को लेकर जिस इन्द्रिय से 
सङ्गति करता है, उसी इन्द्रिय से मन का मेल शे जाता है । शव 
नेन्द्रिय शरौर कर्मन्द इन दोनो ॐ विषय में कहते है। 

रूपादि रसमलान्तउ मयोः ॥ २८ ॥ 

अर्थ--रूप को आदि लेकर चौर मल-त्याग पर्यन्त ज्ञात- 
न्द्रयं पौर कर्मन्द्र्यो फे विषय है, जसे-नेत्रफा सूप निहा 
[ जीम ] का रस, नाक का गंध, त्वचा [ खाल ] का सश, 
कानों कषा शब्द्‌, सुख का वचन, हाथ का पकडना, पैरो का 
चलाना, लिंग का पेशाव करना, दा का विष्ठा कर्ना-यह दशे 
विपय भिन्न-भिन्न है, शौर जिसका श्रय लेकर यह्‌ इन्द्रिय 
संज्ञा क्रो ्ाप्रहोती ह उस हेतु को भी कदते है । 

्रषटत्वाविरात्मनः करणत्वमिन्द्रिथाणाम्‌ ॥ २९ 

श्र्थ--इन्द्रियो का करणएतव चात्मा है भर्थात्‌ नौ-जो इन्द्रियां 
छअपने-श्यपने काम के करे म लगती है बे आत्मा के समीप 
होने से कर सकती दहै, इससे चात्मा को परिणामित्व की प्रान 
नहीं हो सकती, जैसे--चुम्बक पत्थर क संसग से लोह सिच 
आता है, रेस दी ्ात्मां के संसग से नेत्र चादि इन्द्रियों मे देखने 
आदि की शक्ते होजाती है। श्रव अन्तःकरण फी इ्तिथो को 
भी कहते द! 

याणा स्वालचख्यम्‌ ॥ २० ॥ 

चर्थ-मन की तीन इत्तियां जो चित्त, अहङ्कार श्नौर बुद्धि 
ड, उनका प्रथक्‌ २ लक्तण विदित ता है । अभिमान ॐ समय 
छङ्कार, विचार के सभय चित्त, ओौर ज्ञान ॐ समय वुद्धि खतः 
विदित होती है । 


( ७६ ) 


सामान्धकरणन्त्तिः प्राणाया वायवः पंच ॥\३१ 

अथं-पाण वायु शादि को लेकर समात् पर्यन्त ओ पच 
वायु है यह ्नन्तःकरण की साधारण दृति कलते रै, श्रयात्‌ - 
लो वायु हृष्य मे रहता दै, उसका नाम प्राण है ; चौर जो गुदा 
मे रहता दै, उसका नाम घपान दहै ¦ ज्र खो कण्ठ मे रता है, 
उसका नाम उदान है ; जो नाभि सें रदता है, उसका नाम समान 
है; श्नीरजो सरि शरोरमें रहता है, उसका नाम स्वन-चायु 
दै-यइ सव छन्तःकरण के परिणामी मेद्‌ है, श्नौर जो वहुतत-से 
भ्रण र वायु को एक मानते दै, उनका मानना इस सवव से 
अयोग्य हे करि “एतस्माज्जायते प्राणः मनःसर्वेन्दरियाशि च । खं 
वायुन्योतिरापश्च पृध्वी विश्वस्य धारिणी । इस में प्राण भौर 
वायु को भिन्न-मिन्न माना है । भव घ्याचायं श्रपते सिद्धान्त को 
प्रकाश करते है, किं जैसे कई पुरुप इन्द्रियो की एृत्ति करम से 
( एक समय मे एक ही इन्द्रिय काम करेगो ) मानते है, उसको 
क्त सिद्ध करते द । 

कमशोऽकसशश्चेन्द्रियदरत्तिः ॥ ३२ ॥ 

छर्थ--इन्द्रियो की वृत्तिक्रमसे सौ रोत्तीहै चनौर चिना 
क्रमकेभी होती है) स्यो संसार मे दीखतादै कि प्ररु श्रादमी 
जब पानी पीने मे तत्पर होता हे, तच वह देखत भी हे । 

प्र्~-क्या न्यायने जोषएकद्ी इन्द्रिये विपयकां ज्ञान 
होना लिखा है, वह्‌ ठीक नदीं † 

उ०--एक काल में दो ज्ञनिन्द्रियां काम नहीं करतीं, परन्तु 
एक कर्मन्द्िय श्रौर एक क्चनिन्दरि साथ-साथ काम कर घकती ह । 

सन की इत्तियां ्ी संसार का निदान है, अर्थात्‌ जन्म 
4 आदि सवे मन की शृत्तिथों से ही होते है इसणो ही कहते 
भी अ 


( २० ) 


वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टाक्तियाः ॥ ३३ ॥ 


अथं--प्रमाण ८ यत्त भादि ), लिपय॑य ( शूठ ज्ञान ), 
विकल्प ( सन्देह ), नीद्‌, स्ति ( याद होना ) ; यह पोच मन की 
वृत्तिं है, ओर इनसे दी सुखदुःख उत्पन्न देता है । जव मन की 
वृत्तिं निषत्त होनाती है तव पुरुष के खरूप भे स्थित जाती 
है । दस बात छो इस श्नागे कते सूत्र से सिद्ध करते है । 


तश्रिचर्ताबुपश्ान्तोपरागःस्वस्थः 1 ३४ ॥ 

र्थ मन की वृक्तियों के निवृत्त होने एर पुरुष का उपराग 
शान्त हो जाता दै, श्नौर परुष स्वस्थ हौ जाता है । यही घात 
योग सूत्र मे मी कदी गई है, फि जब चित्त की इक्तियों का निरोध 
हो जाता है तव पुरुष अपने स्वरूप मे स्थित हो जाता दै । पुरुष 
का खस्यषटोना यदी है, फि उतरे उपाधिरूप प्रतिविम्ब का 
निदत्त हो जाना, इसको दी दृष्टान्त से भी सिद्ध करते है । 


सुमवचमणिः 1 ३५॥ 

श्नथं-जैसे स्फटिक मणि में काले, पीले इत्यादि एलो की 
परदाई पड़मे से काले, पीले रङ्ग वालो वह स्फटिक मणि मालूम 
पड़ने लगती है, मौर जव उन कत, पीले पूतो को मणि के 
साथ से भिन्न कर देते है तव चह मणि स्वच्छं प्रत्यक्त रद जाती 
है । इस ही तरह मन क उत्तियो के दूर ोने पर पुरुष राग 
रदित शौर स्वस्य हो जाता है। 

प्रय इन्द्रिया किसके भ्रयत्न से भपते-अपने कार्यो फे 
करने सें लगी रदी है, क्योकि पुरुष तो निर्विकार है शौर 
ह्वर से इन्द्रियो का कोद भी सम्बन्ध नदीं है १ 


उ०-युरुषा्ं करणोद्धवोऽप्यदषटोर्लासात्‌ ।३६ 


(५) 


छर्थ--पुरुष के बासते इन्द्रियों की प्रवृत्ति भी उसी कर्मके 
वश सेद, नो पिते भकृति को कड अये दहै, चौर इसका 
दन्त भी ३५ वें सूत्रमे दे चुके है, क संयोगसे जैसे एकका 
शख दुरे भे माल होता ह, उसी प्रकार प्रकृति का कमं पुरुष 
संयोग से है, वदी इन्द्ियों की प्बति मे देतु रै । इस सूत्र मे “अपि 
शब्द्‌ से पूर्वं कदी ह मृति की याद दिलाकर पुरुप को कर्म॑ 
से इ्टश्रंश मेरुक्त कियादहै, रौर किरमी इसी पत्त को 
पष्ट करने के बासते दृष्टान्त देगे । दूसरे के वास्ते भी श्रते घाप 
्रदृत्ति ती है, इसमें दृष्टान्त भौ देते दै 

धेल वदत्साय ॥ २७ ॥ 

अथै-जैसेकि वे के चास्ते गौ स्वयं (आपह) दष 
उतार देती है, दूसरे की ऊ मी श्रावश्यकता नदी रखती । इसी 
प्रफार अपने स्वामी ( पुरुप ) के वासते इन्द्रियों की -प्रदृत्ति 
खयं होती है । 

० भीतर श्नौर वारं की सव इन्द्रिया कितनी है १ 


उ०--करणं अयोदशविधमवान्तरभेदाद्‌ ॥३८ 

श्र्थ-ज्वान्तरभेद से इन्द्र्यो तेरह तरह फी हैव 
जञनेन्द्रियो, पोच कर्मेन्द्रिय, एक बुद्धि, मन, चौर अदङ्कार, इन 
भेदो क होने से} 

प्र०--श्नवान्तर कहने का क्या प्रयोजन ( मतलव ) है ? 

उ०--मन सव इन्द्रियों से सुर्य है । 

प्र०--परुप के चास्ते इन्द्रियों की भर्ति मे केवल मन ही 
सुख्य हे, रौर सव इन्द्र्यो गौण दहै, तो बुद्धि मे बो कौनसा, - 
मुख्य धमं हे ? 


(८२) 


उ०--इन्द्रियेषु साधकतमन्वयुणयोगात्‌ । 
ऊुटारवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

छअर्थ-जैसेकि पेड़ के काटने मेँ चोर का भारना युस्य 
कारण दै, ओर उसके काटने का भुल्य साधन इत्दाडा दै, इस 
हयी रकार इन्द्रियों को करणत्व श्रौर मन फो. साधकतमल 
( जिस के निना किसी तरद्‌ कायै सिद्धन दहो) का योगै) 

नोट--रपिलञुनि वुद्धि भोर चित्त को पकं दी मानते है । 

भ्र्~-जवकि अदद्कार मी इन्द्रिय माना गया है) तो मन 
ही मुख्य कारण दै, रेसा कना अयोग्य है ? 

उ०--द्योः भधानं मनोलोकवद्श्त्यवर्गेषु ४० 

शर्थ--बाह्य ( वाहर ) की शौर अभ्यन्तर ( मोतर ) की, 
इन बारह प्रकार क भेद वाली इन्द्रियों मेँ मनक्षी प्रधान दै; 
क्योकि संसार मे यही वात दौखती है, जैसे-राजा के बहुत-ते 
नौकर"चाकर दते है, तथापि उन सवके वीच मेँ एक मन्त्री ही 
सुर्य होता है । कोटे-लोदे नौकर ध्रौर जमींदार आदि सक होते 
है, इसी तरह फेबल सन भधान है श्चौर सव इन्द्रियां गौण ह, 
चीर भी मन की प्रधानता को इन तीन सूत से पट पहचती है । 

अव्यभिचारात्‌ ॥ ४१ ॥ 

अर्थ--यद्यपि मन सब इन्द्रियो मे व्यापक है तथापि अपने 
कायै में उस मन का अन्यभिचार ( निन्य ) दिखाई पडता. है । 

तथाञ्येषसंस्काराधारत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथं-जितने मी संस्कार है सबको मन ही धारण करता 
है। यदि नेन यादि अहङ्कार अथवा मन इनको दी भधान माते 
तो छंधे, बरे, इत्यादिकां को स्मरण ( याद ) की शक्ति न होना 
चाये, क्तेकिन देखने मे आता है, #ि.उन लोगो को सपर्ण. 


(पद) 


शक्ति शच्छी तरद्‌ होती है, अौर तखक्तान फे समय में भन 
दद्ार का लय भी दो जाताटै, ततो भी स्मर्ण-शक्ति न्ट नष 
होती जोकि स्वाभाविक घुद्धिका धमं है। 

स्म्रत्यासुमानाच ॥ ४२॥ 

पर्थ -स्परति का श्रनुमान बुद्धिसे द्री होता है, स्योकि 
चिन्ता-ृत्ति ( ध्यान फी एक अवस्वा ) सव अवस्थार्चो से रेष्ठ 
हे, नौर पस सू से यह्‌ भो मालय रोता है, फ कपिलाया 
बुद्ध रौर चित्त को एक ठी मानते है, श्रौर मतवा की 
तरह मने, वुद्धि, चित्त, अद्र, इन चारों फो अन्तःकरण 
चतुष्टय नदी मानते है । 

भ्र०--विताघृत्ति पुरुप को टी होनी चादिये ? 

उॐ०-सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥ 

प्र्थ-- पने प्राप पुरुष फो स्परति नदौ ए मकती, क्योकि 
पुरुप टस्य है। 

पर--जयकि सन को करण ( मुख्य श्न्द्रिय ) माना है, 
तो श्नौर शन्द्ियो से क्या प्रयोजन दहै १ 

उ०--विना नेत्रादि न्द्रयं के मन श्रपनाको भी काम 
नदीं कर सकतता । यदि नेत्रादि इन्द्रियो के विना भी मन इन्द्रियों 
का फाम्‌ फर सकत। है, तो अंधे दमी को भी देखने कौ शक्ति 
दोनी चादधिये । क्योकि मन तो उसके भी होता है । परन्तु संसार 
मे देस देखने में ही नहीं भाता, इससे प्रव्यत्त सिद्ध होता ह, कि 
सन सुख्य दै भौर सव इन्द्रियो मौ है । 

प° -जवकि म॒न को दो युल्य (प्रधान) मानादहै तो 
पषिते सूत्र भे मन को उभयात्मक क्यों माना हे १ 

उ०-घापेकठिकोणरप्रधानभावःक्रियाविरेषात्‌४५ 
अथे -क्रिया के कमती-वदृती होने से गुणो का भी अधान- 


( न्ष ) 


माव ( वड़प्पन ) एक दूसरे की निस्त से होता है, ज्े- 
नेत्र आदि के ज्यापार मे अहङ्कार सुर्य दै, इसी तरर शद्धा 
के व्यापार में मन भधान है । 

पर०-्स पुरुष की मन इन्द्रिया ही सुख्य है, भर्थात्‌ अन्य 
इन्द्रिय गौण ई! 

उ०-तत्कर्माजितत्वात्‌ तदथमभिचेष्टा लोक- 

घर्त्‌ । ४६ ॥ 

श्रथ-जसेक्रि संसार मे दीखता है, किं जो आदमी इतश 
को खरीदता है, स दादी के व्यापार से खरीदने चलि को 
फल भी होता है, इस रकार मन भी पुरुष के कर्मो से पैदा 
होरा है, अतएव मन श्नादि का फल पुरुप फो मिलता दै । इष 
कारण मलतुष्य को मन ददरिय ही मुख्य है । यह्‌ समाधान पले 
करी यिदद किंपुरुष कर्मंसे रदित है, लेकिन पुरुष भे 
कमं का आपण होता दै । दृष्टान्त भी इस विषय का दे चुके है 
लैसे-राजा फे सेक इत्यादि युद्ध कर ओर हार-जीत राजा 
छी गिनी जाती है, इस भकार ही पुरुष मँ कमं का आरोपण 
होता है। 

संभानक्भयोगे बुद्धेः प्रधान्यं लोकवल्ञोकवत्‌॥४७ 

अर्थ--यद्यपि सब इन्दियो के साथ पुरुप का समान कर्मयोय 
है, तथापि बुद्धि ही को सुरता है, जैसे-राञ्य फे रमे बाले 
ष्वांडाल को रादि से द्विनाति पर्यत सब ष्टी लोग राजा की श्रा 
हैँ तथापि चमींदार से यख्य मत्री ही गिना जाता है । इस दृष्टन्त 
को संसार्‌ परेरा के समान यदय समम लेना चादिये । 

भर०--लोकयत्‌ यह शब्द दुबारा क्यों कद्‌ 

उ०--यह्‌ दुबारा का कदा अध्याय की समाप्ति दिखाता है । 

भ०--इस च्रध्याय में कितने विषय करे गये ह † 


(८) 


 उ०--भकति का कायै, प्रकृति की सूदसमता, दो प्रकार की 
द्वियो, अन्तःकरण श्नादि का वरणंन है । इतने विपय फे गये है । 


इति सांख्यदशने द्वितीयोऽध्यायः समाः ॥ 





तृतीयोऽध्यायः 


मव इस तीसरे अध्याय मे प्रधान जो भृति है उसका स्थूल 
कायै चौर महाभूत ( एथ्नी आदि ) श्रौ दो तरह के शरीर यह्‌ 
सवे कहते है । 

अविशेषाद्धिरोषारस्मः ॥ १॥ 

र्थ--अविरोपात्त र्था जिससे छोटी श्रौर कोई वस्तु 
न हो सके देखे भूत सुद अर्थात्‌ पंचतन्मात्रा्ों से विशेष 
स्थूलमहाभूतों फी उत्पत्ति होती है, क्योकि सुखादिकं का ज्ञान 
स्थूलभू्ो म हो सफ़ता है, ओर सूदममूत योगी महात्मा फे 
हृदय में भकाश होते रहते है । 

तस्माच्छुरीरस्य ॥ २ ॥ 

तिन पूर्वोक्त [ पदिले कदे हए ] वाईस तत्वं मे से स्थूल 
सुद्रम शरीरो कौ उत्पत्ति होती है । 

भ०--स्थूल शरीर किसको कहते दै ! 

उ०--जिसका जाम्रतावस्था मे अभिमान होता है । 

भ०--लिङ्ग-शरीर किसको कहते है १ 

उ०-मन, अहङ्कार शौर इन्द्र्यो, जिसके द्वारा पने अपने 
काम करने मेँ तर रहते है, उसको लिङ्ग-शरीर कस्ते ह ! ˆ 

भ०--कारण-शरीर किसको कते है ? 


( ८8). 


उ०--लिङ्ग-शरीर के कारण को कारण-शरीर कके है । 
प्र०~-बाईैस तेईेस तन्तवो ॐ विनां संसार की इत्पत्ति नीं 
हौसकती न ॥ 


उ०--द्रीजात्‌ संखतिः ॥ ३ ॥ 
अर्थ बास तस्व शरीर क कारण है , नौर देखने मे णवा 
हीश्चातादहै, कि कारण के चिना कायं की इत्पत्ति नहीं होती, 


छतः उन्दी वाईस तत्लो से संसार की उत्पत्ति. होती टै । रथ 
संसार की अवधि को भी कहते है- ~ 


आविषेकाच प्रव्तनमविशेषाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथं--श्रविशेष जो सुददम भूत है उनकी सृष्टि अ्ृत्ति तभी 
तक रहती है जब तक विवेक { ज्ञान ) नहीं होता । ज्ञान के दोते 
ही सूर्म भूतो की श्रवृत्ति नदीं रदती । - 

भ०--यदि अनिवेक फे टी वाप्ते सृष्टिका दोना है तो 


महप्रलय मे भी सिका होना योग्य है, क्योकि उस अवस्था 
मेँ मी अविवेक वना रदता ३१ 


उ०--उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥ 

शछथे- जच विवेक के काय्यै प्रारण्ध का उपभोग पूरा होजाता 
है, तथ ही महाप्रलय होती दै । जबक्रि विवेक का भोगदी 
विशेष रहा है । तब सुदधम-भूत इस शरीर को क्यो उलन्न करेगे ? 
श्नौर मपरलयावस्था मेँ भार्य कमं का भोग नाश होजादा दै 
तव मी संचित कर्मं बने रहतं है, क्योकि करम परवाह से अनादि रै। 

संस्प्रति परिखुक्तो द्वाभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथं-सृष्टि समय मे पुरूष दोनों बाखना शौर भग-वृद्ध - 
होता है । 


{ > ) 


प्र०~-परिमुक शब्द्‌ फा चरथं तो चूटना हे, आप बद्ध 
र्थं करते है ! 

उ०--पषटले अध्याय के सूत मे पुरुष फो मोुत्वादि विशेषण 
दे चुके है, इस कारण यट अभोक्ता कहना ध्योग्य है । दूसरे 
संसार दशामरद्टी पुरुपको सुंख-दुःखन हदोगे, तो क्या सुत 
वस्था हेमे भ्रौरजो सुखदुःखष्ी नीह, तोसुक्ति का 
उपाय मी कोई न करेगा । तीसरे परिसु शब्द्‌ का प्रथं सुक्त 
करना भी अयोग्य है । यदय "परि, शब्द्‌ क र्थं षध करना टी 
ठीक दहै) 

रव स्थूल परर सूतम दोनो तरद के शरीरो फे मेद्‌ कदते है । 

मातापित्रजं स्थूलं प्रायश इतरत्र तथा ॥ ७ ॥ 

अर्थं-स्भूल शरीर दो तरद्‌ ॐ होते दै--एक तो वद्‌ जो माता 
के संगमसे चैदाहोते द; दूसरे बह जो विन माता-पिता के 
उसनन टो, जैसे पर्पाछतु भें वीरवहटी इत्यादिक दोते दै । 

प्रपूर्वं सूचा से सावित हुश्रा कि तीन प्रकार फे शरीर 
है, लेकिम पुरूष कौनसे शरीर कौ उपाधियों से युखबदुःख का 
भोक्ता होता दै ? 

उ०--पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं 'मोगादेकस्यनेतरस्था द 

अरथे--लिङ्ग-शरीर की उपाधयो से ही पुरुप को सुखब्दुःख 
होते है, क्योकि संसार के श्ोदि में लिङ्ग-शरीर की ही उत्पत्ति 
है, इस कारण सुखादिक इसके कायै है; अतः एक लिङ्ग- 
शरीर की उपाधि्यो से दी पुरुप भो सुखादिक है, किन्तु स्थूल 
शरीर की उपाधियों से नहीं होते ; क्योकि जव स्थूल शरीर 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता दै, तब उसमे सुखादिकं नदीं 
देखने मेँ घरति 

भ्र०--सु्म शरीर का स्वरूप क्या है १ 


( प्म ) 


उ०--सप्तदगौकं लिङम्‌ ॥ ६ ॥ | 

अर्थ--रपाच ज्ञनिन्दरियो चौर पोच क्न्द्रयो, सन, अरहकारः 
शीर पंचतन्मात्रा ( रूप, रस, गंघ, स्पशं, शब्द्‌}; यह सूम 
शरीर ३। प 

भर०-थदि लिङ्ग शरीर एक ही है, तो अनेक शरीरो की 
अष्टिति ( चेष्टा ) भ मेद क्यो हेता है १ | । 

ऊॐ०--ग्धक्तिभेदः कर्मबिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ-सथू शरीर श्रनेक प्रकार के शरनेक करमो 9 करे 
से होते दै। अव विचार किय। लाता है, तो इससे यष्टी बात 
सिद्ध होती हे कि जरो के भोग का देतु कर्म ही है! 

पर०--जव कि भोगों के स्थान क्िग शरीर कौ दौ शरीरत 
है सो स्थूल शरीर को शारीर क्यों कहते है ! | 


उ०--तदधिष्ठानाश्ये देहे तद्वादाते तद्राद; ।॥११ 

शर -पच्नमूवात्मक ( स्थल ) शसैर मे उस लिंग शरीर 
छा श्रभष्ठान ( रहने का स्थान ) फे समरन से देह वाद दै, अर्थात्‌ 
लिंग शरीर दा आश्रय श्थूल शरीर दै, इसलिये स्थूल शरीर को 
शरीर कते ३ 1 

१०-सयूल शरीर लिंग शरीर से दूसरा दै, इसमें स्या . 
अभाण है 


ॐ०--न स्वातन्त्यात्‌ तते छायावचिन्नक्च ॥१२ 

श्रथ अ लिङ्ग शरीर विना किसी ध्राश्रय के नहीं रह 
सकचा, लैचे-दाया किसी आश्रय के बिना नदीं रह सकती, 
ओर तसवीर बिना आधार के नदीं सिच सकती, इस तरद लिङ्ग 
शरीर भी स्थूल शरीर ॐ चिन नदीं ठर सकता दै । 


(८६ ) 


पर--यदिं लिङ्ग शरीर मूत्त द्रव्य है तो वायु आवि के समान 
- उसका भी श्राधार श्राकाश हो सकत है, रौर जगह कल्पना 
करने से क्या तात्प है 


उ०--सूरत्तत्वेऽपि न संधातयोगातूतरणिषत्‌॥ १९ 

अर्थ--वदि लिङ्गः शरीर मूत्तत् भी है तथापि वह किसी 
स्थान के षिना नहीं रह सकता, जैसे-वहुत से तेज इकटे 
होकर विना पार्थिव (कृथिवी से पैदा होने बाले) द्रव्य के आधार 
ॐ नदी रद सकते, इस तरह रिंग शरीर भी विना फिसी आधार 
के नहीं रह सकता । 

प्र--लिंग-शरीर का परिमाण स्याद? 


उ०-अणुपरिमाणं तत्‌ कृतिभरुतेः ॥ १४॥ 

अर्थ-लिंश रारीर अशु परिमाण वाजा अर्थात्‌ ठका हरा 
दै, बहुत अगु सदीं है ; क्योकि बहुत दी अशु ( सूचमं ) वयव 
रहित दो्ा है, श्रौर क्लिय शरीर वयव बाला है । कारण यद्‌ 
है, छि हिंग शरीर के कायं दीखते दै, इस मे युक्ति मी प्रमाण है ! 


तदज्नमणप्यत्वभ्भुतेश्च ॥ १५ ॥ 

श्र्थं--बहं लिंग शरीर अमय दै, इस कारण अनित्य है ; 
कर्कि इस विपय भें श्रत प्रमाण देती दै । “नरन्नमयं 
हि सौम्य ! सन आपो मयः प्राणः तेजोमयीवार 1 दे सौम्य ! 
यह मन अन्नमय है, भाण जलमय है, वाणी तेजोमयी ३ ! यद्यपि 
मन आदि कायं भौतिक नहँ है, तथापि दूसरे के मेल्ल से इनमन 
घटना-बदृना रखता दै, इस कारण से दी धन्नमय सनको 
साना है । 

प्र-यदि लिंग शरीर अचेतन है, तो उसकी छनेक शरीरो 
के वस्ते उत्पत्ति क्यो है १ 


( ६० ) 


उ०्-पुरुषार्थं संखतिलिङ्गानां सूपकारवद्रा्ञः। १६ 

धर्थ-लिंय शरीर की उत्पतति पुरुप के वासते दै, नेते 
पाकशाला ( भोजन बनाने छी अगद ) मेँ रसोहये को अपने 
स्वामी के बास्तेजाना है, इस दी तरद लिंग शरीरक्ा होना 
भी पुरुष फे वास्ठे है! लिंग शरीर का विचार दो चुका} अवर 
यूल शरीर का विचार किया जाता है- 

पाश्च भौतिको देहः ॥ १७ ॥ 

चरथ--यह शरोर पाञ्चभौतिकं कहलाता है, अर्था एथिवी, 
जल, तेज, वायु, चाकाश, इनसे इसकी उत्पत्ति दै । 

चातुभोँतिकसमित्थेके ॥ १८ ॥ 

कोई देषा कहते है कि चार ही भूतं से स्थूल शरीर होता 
ह, कयोफि आकाश तो श्रवयवर रदित दै, इस कारण धभाकाश 
किसी के साय विकार को प्राप्न नीं दो सकता दै । 

एकभमौतिकभित्यपरे ॥ १६ ॥ 

छर कोई दे कदे है, छि यहं स्थूल शरीर एक भौतिक 
है, अर्थात्‌ शरीर पार्थिव  प्रथिवौ का बिकारहै) च्नौरजो 
विशेष चार भूत हैँ वे केवल नाममात्र ही है। या इस प्रकार 
जानना चाहिये, कि एक-एक मूत के सब शरीर है । मलुष्यों फे 
शरीर भे प्रथिवो का श ज्यादा है, इस कारण यह शरीर पार्थिखं 
है, चनौर तैन लोक वासियों मे तेज ज्याद्‌ है, इससे उनका 
शरीर तैजस दै । शरीर स्वभाव से चैतन्य नदीं है, इय पक्त को 
दूर करे दै- 

न सांसिद्धिकं चैतन्यं पत्येकादृ्टेः ॥ २० ॥ 

अर्थ--जवे प्रथिवी आदि भूतो को भि्-मिन कसते है, 
तच उने चेतन-शक्ति नदी दीखती, अतः इससे सिद्ध होता 


(६१) 


दै, भ देह स्वमाव से चैतन्य नष्ट है, किन्तु किसी दुसरे चैतन्य 
के मेल से चैतन्य-शक्ति को धारण करती दै । 


प्पंचभरणाद्यमाचस्च ॥ २१॥ 


श्रथं--यदि शरीर को स्वभाव से वैतन्य साना जाय, तो 
यह्‌ भी दोप हो सकता है कि प्रप॑च, भरण, युपप श्नादि भिन्न-भिनन 
वस्याँ नहं हो सकेगी ; क्योकि जो देह सभाव से चैतन्य- 
है, तो श्रत्यु-काल से इसकी चेतन-शक्ति कँ रो भाग जाती दै, 
चीर वोश्वे सूत मे जो यह वात कदी है क हरेक भूत के भिन्न- 
भिन्न करने पर चेतनता नदीं दौख्ती, चव दस पक्त फो भी पुष्ट 
फरते है । 

मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदे सांदत्थे तदुद्धबः।२२ 

प्रथं--यदि मदिरां की शक्ति के समान माना जाय, सेसे- 
छनेक पदार्थो के भिलने से मादकचा, शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, इस ही तसह पोच भूतो फ भिलमे से शरीर मे चैतन्य 
शक्ति उतपन्न हौ जाती है, एसा कटमा भौ योग्य नदी है, क्योकि 
मदिरा मे जो मादक शक्ति दै, बह शक्ति उन पदार्थो मे भीदै, 
जिनसे मदिरं वनी दै। यदि यह कदा ज्ञाय क़ र एके भूत 
मे थोड़ी चेतनता है, चौर सव मिलकर बड़ी चेतनता हो जाती 
है, पेखा छदना भी अव्य है ; क्योकि वहुत-सी चैतन्य-शक्षिया 
क्री कल्पना करते भ गौरव हौ जायया, इस कारण एक ही 
चैतन्य-शक्ति का मानना योग्य है, चौर पद्िते जो इस वातं को 
कद अये दै, किक्िग शरीर की इष्टि पुरुप के बासते है, रौर 
सिंग शरीर का स्थूल शरीर में सञ्चार भ पुरुप के वासते है, उस 
का तापय श्रव कहते दै, जो अत्यन्त पुरुषां का देतु है । 


जानान्छुङि; ॥ २३॥ 


(६२) 


र्थ लिंग शरीर मेँ जो मन रादि ई, उन से ज्ञान इतन्न 
होता ह, ओर ज्ञान से दी शक्ति होती है । 


वन्धोविपर्ययात्‌ ॥ २४ ॥ | । 

र्थ विपर्यय नाम मिथ्याज्ञान का है, मिध्याज्ञानये ही 
सुखदुःख रूप बन्धन होता है । ज्ञान से सुकति ओर मिथ्या ज्ञान 
से बंधन होता है, इस विषय को तो कह चुके, चव शक्ति का 
विचार किया जाता है- - 


नियतकारणत्वान्न ससुचयविकल्पौ ॥ २५ ॥ 

अर्थ-क्ञान सेषही युक्ति होती हे, इस कारण सुक्र का 
नियत क्रारण ज्ञान दै, इस वासते सुक्ति में ज्ञान शौर करम दोनों 
हेतु नीं हो सकते; क्योकि शुक्ति में इस चात्त का शो विकत्प 
भी नीह, स्योकि कमं से उक्ति इई, या ज्यान से, स्थेकि इसका 
तो ज्ञान ही नियत कारण, चौर इस वात को भी इतत सूत्र से 
भत्यक्ते करते है । 

स्वप्नजागराभ्याभिव भमाथिकामायिकाभ्यां 


नोमयोखुक्तिः पुरुषस्य ॥ २६ ॥ 

अर्थ-जैसे वप्नावस्या चौर जाभताषस्था इभ दोनो से 
पहला तो प्रतिविम्ब दै, दूरा सच्चा है ! यह स्वप्रावस्था भौर 
जाम्रवावस्था दोनों आपस मे वितद्ध धमं वाले है, अतः ( इस 
कारण ) एक वक्त म नहीं रहसकठे, इसी तरह ज्ञाने श्नौर कमं 
भी एक वक्त में नीं रह सक्ते है । बस इसी से सिद्ध हयो गया कि 
विरुद्ध धमं वाले पदार्थं न तो मिल सकते है, ओर न युक्ति 
कादेतुहो सकतेहैः च्रौर न इस विषय पर विटप करना 
चाय, कि किस से युक्ति हेती है; क्यो युक्ति का नियत 
कारण ज्ञान दहै, ओौर न कमणा न प्रजया धतेन त्यागेन के 


(६) 


अमृतत्त्मानशः" ( कमं से, सन्तान से, दान से, किसी ने 
छमृतत्व नही पाया दै ) इत्यादि तियो भी कम को युति का 
देतु कहती दै । 

भ०-यदि कमे का छु भी फल न रहा, तो कमं का करला 
ही व्य्थंहै! 

उ०-इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ 

प्र्थ--कमं का विरोप फल नही है, किन्तु सामान्य दी फलै । 
इस सूर मे "इतर शब्द्‌ से कमं फा महण इसलिये होसकता है किं 
स प्रकरण में ज्ञान से युक्ति रोती दै, कमेसे नदी इसीका 
भरततिपादन फरते चजञे श्रते दै, इसवाप्ते ज्ञान के र्तिरिक्त कं 
काहो शरदण दो सकता है । यदि रेसा कदा जाय, फि ज्ञान के 
द्मततिरिक श्रज्ञान का प्रदण क्रियासोभी ठीक नदीं; क्योकि 
इस सूत मे श्राचायं का अपि चौर नात्यन्तिकं शब्द्‌ कहना 
कं से न्यून ( कमती ) फल का जतनिवाज्ञा ह, जव इतर 
से सकल्लान का प्रदण क्षिया जाय) तो रेस श्रं होगा, कि 
श्न्नान का थोडा फल दै बहुत नी, इससे धोद फल का 
छमिलापी ध्रज्ञान को ही उत्तम समभ सकता दै, इस वास्ति 
देखा श्नथं करना घच्छा नही । इससे चाचायेने क्मंकी 
च्पेतता ज्ञान को उत्तम माना है) योगी के संकल्प-सिद्ध पदार्थं 
मी मिथ्या नदीं इस वतका भेके सूत्रसे भौरभी 
भ्रसयत्त करेगे । 

खंकरिपतेऽप्येवस्‌ ॥ २८ ॥ 

अ्थ--योगी के संकल्प कयि हुए पदार्थं मी दसी प्रकार 
सचे दै। 

भ्र०--जवकि योगी के संकल्िपत पदार्थो का को कारण 
्रत्यत्त नीं दीखता, तो घ्‌ मिथ्या क्यों नहीं १ 


(५४) 


उ०--भावनोपचयाच्छदधस्यसर्व परकरुतिवत्‌ ॥२६ 

अयं-प्राणायामादिकरं से योगियो की भावना रथात्‌ धयान ` 
अधिक होता दै, हसवास्ते छव पदां सिद्ध है, उनमें पर्यत्त 
फारण देखने की ्रावश्यकता नही है ; क्योकि हम लोगों 
समान योगियों के संकल्प भूठे नही होते, वैसे-ङृति विना 
किसी का सहारा लिये महदादिकं को करती है, श्रौर उसमे 
्रत्यक्त कारण की कोद आवश्यकता नहीं पडती, इसी प्रकार योगी 
का ज्ञान भी जानना चाये } पूर्गोक्त सूरो से यद्‌ बात सिद्ध हे 
गई रिज्ञान दी मोक्ता साधनदै। नव ज्ञान किस तरह होता 
ह, इस वात को भागे के सूत्रा से भत्यत् करेगे । 


रागोपहति््यानम्‌ ॥३०॥ 

शर्थ--ज्ञान के रोकेवाले रजोगुण के कायं जो विपय-वास- 
ना्िक है उनका जिनसे नाश दो जाय, उसे ध्यान कहते है । य. 
पर ध्यान शब्द्‌ से धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का प्रहरण 
है; क्योकि पातञ्ललि से योग के धाठ ्धोकोदही विवेक 
साक्तात्‌ में देतु माना दै । इनफे अवान्तर येद भी उसी शाखमे 
विन्तेष मिलेगे) ब्रा्ी पनि साधनों को आचाय आप ही केम] 
श्रव ध्यान की सिद्धि के लक्तणो को कते दै 

वरृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥३१॥ 

जिसका ध्यान किया जावै, उसके अतिरिक्त इत्ति्यो फे 
निसेध से अर्थात्‌ सम्भ््ञात योग से उसकी सिद्धि जानी जाती 
है, ओर ध्यान तबक दी करला चाहिये जवतक ध्येय ( जिस- 
का ध्यान फिया जाता है ) ॐ सिवाय दूसरे ङी तरफ को चित्त 
की त्ति न जा अव ध्यान के साधनों को कहते है- 

धारणासनस्वक्मणा तत्सिद्धिः ॥३२॥ 


( ६५ ) 


धारणा, शरासन रौर पते क्म से ध्यान की सिद्धि ती 
है । प्रथम धारणा का ल्त क्ते दै- 


निरोधश्ुर्दिदिधारणभ्याम्‌ ॥६३॥ 

चअरथे- छदि ( बमन ) भौर विधारण ( त्याग ) अर्थात्‌ भाण 
का पूरक, रेचक श्मौर कुम्भक से निरोध ( वश मेँ रखने ) को 
धारणा कहते है । यद्यपि भावाय ने धारणा शब्द का उशारण॒ 
इख सूत्र मै नहीं किया है तथापि चगेॐे दो सूत्रों मं शरासन 
शौर स्वकर्म दा लक्ण भिया दै । इसी परिशेप से धारणा शच्च्‌ 
का श्रध्याहार इस सत्त मे कर लिया जाता दै, जैसे-पाशिनि- 
सति ते भी लाघव के वास्ते लट्‌, शेपे च” इत्यादि सू कदे है । 
अव श्रासन का लक्तण कहते रै 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥३४॥ 

अर्थ--रिथर केने पर जो सुख का साधन हो, उसी का नाम 
रासन, जैसे-खस्तिका ( पालकी ) आदि स्थिर दने पर 
सुख के सायन होते दै, तो उनको भी प्रासन कष सकते दै । 
किसी विशेप पदार्थं का नाम आसन नदीं है। भव स्वक्रमका 
लक्षण कहते द 

स्वकर्म स्वाध्भविदितकमविष्ठानम्‌ ॥३५॥ 

छर्थ-जो कसं छपने च्नाश्रम के वास्ते शास्त्रों ने एतिपादन 
किये व उनके अलुान को सवकम कदते है । यहाँ पर कम 
शब्द्‌ से यम, नियस, ओर प्रत्याहर, इन तीनों को समना 
चादिये ; क्योकि इनका सत्र वों ॐ वासते समान सम्बन्ध है, 
मौर इन यमादिकौ रो योगशा मे योग का अङ्ग तथा ज्ञान 
कासाधनमभी मानाहै, ओरमीजो ज्ञानप्राप्नि म उपायै, 
उनको भी कटैगे- 


{ ६६ ) 


प्र--यम क्षिसको कते है १ 

इ०--ध्र्दिसा ( जीव का न मारना ) सत्य, अस्तेय ( चोरी 
न करना ), त्रहचये, श्रपरिग्रह ( विषयों से वचना ) ; इनका 
नाम यम है। 

प्र--नियम किसको कते टै १ 

उ०~--शुद्धि, सन्तुष्ट रहन, श्रपने कर्मा का अनुष्टान करना, 
वेदादि करा पुना, दशवरभक्ति; इसको नियम कहते दै । 

प्र०-परत्याहार किसको कहते है १ 

उ०-- जिसमे चित्त इन्द्रियों सषि श्रपने दिषय को स्याग कर 
ध्यानावस्थित दोजाय, उसको प्रत्याहार कते दै ॥ 


वेरार्यादभ्यासाच ॥३६॥ 

अर्थं - सांसारिकं पदरथ फे त्रिराग थवा धारणादि 
ूर्वोक तीन साधनों के अभ्यास से ज्ञान पराप्त होता है । यद्य चकार 
का अथे पूर्वाय क्रा समुच्चय शौर श्रारम्मिव जो “ज्ञानासुक्तिः? 
इस विषय के प्रतिपादन की समाप्ति ॐ वास्ते है । इससे रागे 
“वन्धो विपयैयाप इसपर विचार आरम्भ करते है- 


विपर्थयसेदाः पंच ॥३७॥ 


अथं--अविद्या, अस्मिता, राग, दवष चनौर अभिनिवेश, यहं 
पचि योगशाद्ञों में के हृए बन्ध कै हेतु विपयैय ( मिथ्या 
ज्ञान ) के श्रवान्तर भद्‌ द! अनित्य, अषचि, दुःख श्रौर अनास 
से नित्य, शुचि, सुख श्रौर भात्मुद्धि करने का नाम अविधा है} 
` जिसमे चात्मा ओर अनात्मा की एकतां मालुस हो, लैसे- शरीर 
के प्रतिरिक्त ओर कोई ्ात्मा नही, देसी द्धि का होना 
अस्मिता दै--रग चौर देप के सो लक्षण भसिद्ध ्ी है । मृत्यु से 
डरने फा नाम अभिनिवेश है, यद पांव बाते बद्ध जीव से होती 


( ६७ ) 


है, सौर इनका होना ही वन्धन का हेतुहे) अवर वुद्धि को 
वचिगाढ्नेवालौ श्रशक्ि्यो फे भेद कहते दै 

अशक्तिर्ाविशतिधातु ।(६८॥ 

श्वथं ~ श्रशक्ति श्रदटूखाईसर भकार की दै, बद प्रकार छव कहते 
है ग्यारह इन्द्रियों के विषा हौजाने से ग्यारष्‌ प्रकार ष्टी, रौर 
नौ प्रकार फी वुष्टि, तथा राट प्रकार फो सिद्धि से बुद्धि का परति- 

दिना--यह सत्र मिलकर ्रट्‌डा्रेस प्रकार की दद्धि अशक्ति 
बुद्धि मँ हषी दै । इन्द्रियो का विधात इस तरह होता दै, फि कान 
से सुनाई न देना, सचा में कोट का होजाना, खों से श्र॑षाहो 
जाना र्यादि ग्यारद्‌ दन्द्यो का विपय होना तथा तुष्टि जादि 
केजोभेद्‌ जिम प्रकार कटे. द, उनसे बुद्धि का विपरीत होना, 
च्रशक्ति का लक्तण॒ दै । जय सक युद्ध में श्रशक्ति नदीं दती, तव- 
तक श्रज्ञान भी नदं होता । श्रव तुष्टि के मेद्‌ कते ह-- 

तुशिनचधा ॥२६॥ 

प्र्थ--तुष्टि नौ प्रकार दी है । इसका भिन्ञ-भिन्न भ्यत्त 
श्राचायै चने के सूं म श्राप ष्टी करेगे । अतः यदो व्याख्या 
लिखना व्यथं है । 

सिद्धिरंख्धा ।॥४०॥ 

पर्थ--सिद्धि ्ाठ प्रकार फी दै, इसका प्रव्यक्त भी रागे 
लिदखेगे ! श्रव पूं के हुए विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि चौर सिद्धि 
के भेद की व्यालय ्ागे के चार सूरो मे करेगे 1 

श्वान्तरभेदाः पूर्ववत्‌ ॥२१॥ 

छर्थ--बिपयैय अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान के अवान्तर भेद जो 
सामान्य रीति से पूर्वाचाये ने विये द, उनको उसी तरह सममना 


( ध्म ) 


चादिये, यष्ट विस्तारमय खे नही फ गये । भविचयादिो फे 
जितने द्‌ है, उनकी विरोप ज्यास्या विस्तारभय क करण दो 
दीष) यदि कदे जावेंतो कारिकाकार ने भविध्ा के वासः 
मेद माने द जिसमें श्रद-्राठ प्रशार का तम शौर मोद, दश 
प्रकार का महामोह, च्रठारह प्रफार का तामिग्रश्रौर अटार्द ह 
प्रकार का थन्धता भिश्र-यद्‌ सव मिलकर रास प्रकार फे हृए। 
यदि इतने प्रकार के भेदो फी भिन्न-भिन्न न्यस्या फी जावै, तो 
चा भारी द्प्तर भरते को चाहिये, कैकिन हमारे विचार से इतने 
मेद्‌ भानना श्रौर उनकी व्याख्या करना केवल फाड़ ही है । 

एवमितरस्याः ॥४२॥ 

इसी प्रकार श्रशक्ति के भेद मी पूर्वाचार्य्यो के कथनाः 
चुसार समने चाये । 

आध्यत्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः 1४२ 

अ्थ-भकृति, उपादान, काल, भाग्य--यदह चार प्रकार रे 
मेद्‌ होते से आध्यात्मिक तुष्टि कलाती दै, शौर पोच प्रकार 
की बाह्य विषयों से उपराम को प्राप्त होनेवाली तुष्टि दै। 
एवम्‌ भाध्यात्मिकादि मेदो के होनेसे नौ प्रकारसे दैः करि 
जो कुल्ल दीखता दहै, वह्‌ सव अर्ति का ही परिणाम है, रीर 
उसको शरत दी करती है । यै कूटस्थ हरसी प्रकृति के संबन्ध 
भं बुद्धि होने का नाम प्रकृत्ति तुष्टि है, भौर जो संन्यासी 
होकर ्रश्रम अ्रहण॒ रूपौ उपादान से तुष्ट-मानते है, बह 
उपादान तुष्टि है! जो संन्यासी दोकर भी समाधि चादि 
अबुष्ठानों से बहुत समथ में तुष्टि मानते है उसे काल तुष्टि कते 
दै, ओर उसके बाद्‌ धरममेध समाधि में जो तुष्टि दती है, उसे माम्य. 
इष्टि कते दै । वाह्य पाच प्रकार की तुष्टि इस तरह दै कि साला, 
चन्दन, वनिता ( खी ) आदि के प्राप्त करने सें दुःख इत्यन्न होगा, 


~ 


-{ ६& ) 


देमा कर्फे उनका त्याम करदेन, यट एक प्रकार की तुष्टि हुई । पैदा 
किये हुये धन कोयातो चोर चुरा ते जायैगे या राजा दर्ड देकर 
छीन क्तेगा तो वड्ाभारी दुःख उन्न दोगा--एेसा विचर कर जो 
स्यागना है, यद्‌ दूसरी तुष्टि है । यद धनादिक वड़े परिश्रम से संचय 
किया गया है, इसकी रक्ता करनी योम्य दै । व्यर्थं न खोना 
चहठियि-ेा त्रिचार करके जो विपय-वासना से वचना दै, 
इसको तीसरी तुष्टि कहते है , भोग के अभ्यास से काम वृद्धि 
होती दै प्रौरविषयके न प्राप्त होनेसे काभियों को बड़ाभारी 
कष्ट होता हे । रेप्रा बिचार कर जो भोगों से वचना ह, यह चीयी 
दुष्ट का लक्तण है । हिंसा बा दोप फे देखने से उपराम दौ जाना, 
पौव तुष्टि का लकण दै । यद्‌ पाँच प्रकार की तुष्य की 
व्याख्या फेवल उपलक्तण मात्र को गई ट 1 इनकी वधि यदीं 
तकन सममकर इसी रकार फी श्रौर भी तुटियं इन्दं पोच 
प्रकार फी तुष्टियों मे परिगणित कर लेनी चाये । 

ऊदादिसिः सिद्धिः ॥४४॥ 

श्र्थं-+उद् शब्द, चरध्ययन श्रौर तीनों प्रकार के दुःखों 
करा नाक्ञ होना, मित्र का मिलना) दान करना--ईइसे तरद श्राठ 
प्रकारकी सिद्धि होदीषै। भिनाकिसी के उपदेश ऊ पू॑जन्म 
के संसकराये से- तस्र को अपने राप विचारते का नाम उह दै । 
दूसरे से सुनकर वा पने आप शाख फो विचारं करजो क्तान 
उतपन्न फिया लाता टै, उसका नाम शब्द्‌ है । शिष्य श्रौर ध्राचा्य- 
भाव से शाख पदृकर ज्ञानवान्‌ दोने को भरध्ययन कते है । यदि 
फो द्थात्रान्‌ पने स्थान परी उपदेश देने श्राया दो, आर 
उसी उपदेश से ज्ञान होगया हो, इसको सुद्धि कते है रौर 
धन सादि देकर ज्ञान कालौ प्राप्त करना है, उसको दान कते 
दै, चौर पूर्वोक्त आध्यासिक, श्राधिभौतिकत, प्राधिदैविक, तीन 


( ५५) 
मूर दुःखों ॐ विवरण को शाकल $ श्रादि में हम वणन कर 
| 


चु 
प्~उह यावि से दी सिद्धि स्यो मानी जादी ६१ 
क्योकि वहृतेरे मलुष्य मन्त्रो से अणिमादिक आठ सिद्धि भाने 
ह, तव क्या उनका सिद्धान्व मिथ्या दोसकता दै ? 
उ०-नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥ 


श्रथ--उद्दादि पञ्चक के विना मन्त्र ्रादिक्ों से तत्व षी 
सिद्धि भाप नही शेती, क्योकि वह्‌ सिद्धि इतर अर्थात्‌ विपयैय ज्ञान 
के विनाभी आप्त होती है; अतएव सासारिकी पिद्धि्ौने ॐ 
कारण यह पारमार्थिकी नहीं कदली सकठी । बस याँ तफ 
समषटिखगं शौर भ्त्ययस्ं समाप्त दगया, इस से भागे ब्य 
क्षिमेदः क्विरोषात्‌” इस संहेप से कदे हए सूत्र को विशेष 
रूष से प्रतिपादने करगे । | 


दैवादिपरनेदा ।४६॥ 


अर्थ--देव शादि छष्टि फे परमेद है, अर्थात्‌ एक देवी छष्टि, 
दूसरी मनुष्यों की सृष्टि है । यदौ पर देव श्रौर मलुष्यों के कते 
से यह न खमसना चाद्ये, कि देवता जैसे श्रौर साधारण महुष्य 
मानते है, वदी है, चिन्तु विद्धानां का नास देव है ओर जो भिधया 
वोत द बे मर्य दै { विन्तर, गन्धं, पिशाच श्रादि यह 
सव मनुष्यो के ही मेद दै, जैसा कि श्रुतिरयो कदती है । 

५सत्यं वै देवा अनृतं मदुष्याः, विहा ४ सो हि देवाः 
इत्यादि । श्रौर महिं कपिलजी को भी यदी बातत श्रभीष्ट 
(मंजूर ) दै, जेसाकि उन्दने भगे ५३ वे सूत्र मे भतिपाद्न 
किया दै.। यवे चषि ऋ मयोग॒कदते है-- 


श्रन्रद्म्तम्भपर्यन्त तत्छरते ख्िराविषेकात्‌।४७ 


( १०१) 


श्रथं-ब्द्यणों से लेकर स्थावरादि तक जितनी सृष्टि दै 
वह स पुरुप ॐ ही वास्ते दै, मौर उसे भी विवेक के ने तक 
हठी ष्टि रहती है, धाद्‌ को युक्ति होने से चट जाती दै । अव 
तीन सूरो से खष्टि ॐ विभाग को कहते है- 

उध्वं सत्वविशाला ॥४८। 

पर्ध- जो ष्टि उपर दै, वह सत्व-अधान है । यहँपर उपर 
कने से आनाय का प्रयोजन स्षान के भागं से उन्नति करने 
वालो खे है, रथात्‌ सतोशुणी उन्नति करते दै, स्योकि सतोः 
शख भरकाश करता रै, इस कारण चतोगुरी अर्थात्‌ ज्ञानी लोग 
सद्‌! उन्नति फरते है, इस कारण ऊपर जाते है । 


तमोविशाला मूलतः ॥४६॥ 


अर्थ--तमोगुणी अन्तःकरण वाले जीव नीच गति र्यात्‌ 
पशु-पक्ती श्रौर कीडे धारि की योनियं को प्राप्त हिते है! 

मध्ये रजोधिशासा ॥५०॥ 

श्र्थ--श्नौर वीचमें जो शरीर दहै, वे रजोगुण प्रधान है । 
चीच फा शरीर सामान्य मनुष्य का अन्म दै, भौर सव शरीर 
इसकी ध्यपेत्ता डते है, था नीते । सामन्य मसुष्य रजोगुरी 
होता है 1 सदपुरप सतोगुणो, पशु रादि तमोगुणी । इस ॐ छन्द्र 
भी भेद 

ग्रण--रकति तो एक ही दै, लेकिन सृष्टि अनेक तरह फी 
स्यो होती दे १ 


उ०--कर्मैचिन्यात्‌ पधानचेष्टा ग भदासवत्‌।५१ 


छर्थं-- यह्‌ सव प्रधान रथात्‌ प्रकृति की चेष्टा फर्मो की 
विचित्रता से होती है. इस मे ृष्टान्त भी है, जैसे-कोई दासी 


(१०९ ) 


पते खाती के वसते ताना परार क चेष्टा ( दहल } करती 
ह, वैमे ही उसका पुत्र भी अपने स्वामी षे परसननताथं नाना भकार 
की चेष्या करते लगता है, श्रतएव नो जैसा कम करेगा उसकी 
ष्टि मी वैसा ट कमं करेगी, इसमे कोई सन्देद नदीं है । 

पर--ङ्वं की शष्टि सतु भधान है, तो मयुप्य उसी 
से छृताथं हो सकता दै, फिर मोक्ठ से क्या करना है ! 


उ०--ावत्तिस्तत्नप्युत्तरोत्तरयोनिोभादधेष ५२ 


चधं--उन ऊपर के रौर नीचे 9 देशो मे मी आचत्ति योग 
रहता, अथात्‌ जव वँ गये तत्र सात्विकी इकति रदी, शौर 
य रदे तव ची रजोगुण किर अया, श्नौर व भी बोरी 
बडी जातियाँ होती है, उनमें जन्म होते से ठीकनठीक सत्व नही 
रहता ; इस बाक्ते एेस! विवार करन सव तरह छक येभ्य दै) 
रीर भी इस पत्त फो पुष्ट करते टै । 


समानं जरामरणदिजं दुःखम्‌ ॥५३॥ 

क्रिसी शरीर मेदो, चदि देवता क्षे, चाहे सामान्य तुष्य 
थया पश, पर--युापे शौर खयु का दुःख सन भे होता हैः 
सं कारण सव शरीरो की रपे युक होना ह उत्तम है । 

प्र-लिख से यह्‌ शरीर उत्पन्न हु दै, यदि उसी मे लय 
हो जय, तब स्या सक्ति नदी मानी जायगी ? ि 

उ०~-न शरणलयात्‌ . कूतक्ररथां सरनव- 
हुत्थानात्‌ ॥५४॥ 

अथ-करारण ओ लय ही जाते से भी कृतश्यता नी होती, 
क्योकि लेसे मनुष्य जव जल मे इषा दै, सो कभी तो उपर 
को च्रातादहै, चौर कभी नीचे को चैठजातादे) इसी तरह 
ज्ञो मलुष्य कारण भे तय हौ गया है, कभी जन्म को प्राप्त होता 


(१०३) 


£, कभी भरण को प्राप्त होता दै, चोर रे कहने से च्ाचायै 
का यह तात्पयै नहीं है कि युक्त-जीय कभी जन्म कौ नदी पराप्त 
होता ; क्योकि भयम तो आचायै जीय को नित्य भानते है, जव 
उसका फरण ही नहीं तो लय किमे दोग! । दूरे जो इते 
हुये का इष्टन्त दिया, शरक्ान्ति का पोषक दिया तथा डस में 
पराधीनता दिखाई ; न्तु ञुक्त-नोवन तो न अशान्त है न धराये 
अधो है तीसरे यष पर सृष्टि का प्रसंग चल साता दै, 
किन्तु जीव का विषय भी नरौ है; इसक्तिये अन्तःकरण के 
सुषु भे प्रकृति मे लय होने से ताप्यै है । 

प्र०--जवकिं भ्रति श्नौर पुरुष दोनों ष अनादि, तो 
कृति दी मे सृष्टि का कर्त्व क्यों माना जाता दै } 

उ०-अका्ेत्वेऽपि तव्योगः पारवश्यात्‌ ॥५५॥ 

श्रथं-यद्यपि भ्रकृति रौर पुरुप दोनों रकाय अर्थात्‌ नित्य 
है तथापि भ्कृति फो ही सृष्टि करने का योग है; क्योकि जो 
परवश होगा ची तो काय को करेगा । इख विचार से भ्कृति 
ही भे परवशत्ता दीखती है । 

भ०--स हि सव॑वित्‌ सर्वकर्ता ॥५६॥ 

अरथ--यदि रकृतिहूपी पदार्थं को सर्वज्ञ श्नौर स्व॑वित्‌ 
( ^विदसत्तायाम्‌” इस घातु का भयोग है ) सर्वशक्तिमान्‌ मान 
क्तिया जाय तो क्या हानि दै १ 

उ०--रैदशेस्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥ 

अर्थ--दस तरह वेद्‌ ॐ प्रमाणो से ईश्वर को सिद्धि धिद्ध 
ह । भ्ङवि में सवंकत्वादि गुण तो किसो सूरत में ष्टी हो सकते 
है स्वज्ञत्वादि गुण तो ईश्वर ही मे है! 

भर्ति ते सृष्टि को क्यों पेदा किया ! 


( ४) 


उण्-पधानखष्टिः परार्थ -स्वतोऽप्यभोक्तृत्वा- 


दुष्ट छमवहनवत्‌ ॥ ५८ ॥ 

अथ-प्रधान जो सृष्टि है उसकी सृष्टि दूसरे ५ वाले दै; 
करथो वदं सयं भोग नहीं कर सकती । इष्टान्त-जेसे कि ऊंट 
केशर शो श्नपने उपर लाद्कर पराये बासते ते जाता है लेकिन उस 
केशर से धपना ङं स्वाथ नहीं रखता । इसी प्रकार रिव की 
सृष्टि मी दूसरे ॐ वासते दै । 

भ-का जो दृटा दिया गया सो ऊट चेतन दै, शौर 
चेतन छी वेष्टा दूसरे के वासते हो सकती है लेकिन ज्‌ की न 
हो सकरी ? 

उ०--शअरचेतनत्वेपि चीरवच्चेटितं पधानस्य ॥५६ 

अथं-यद्यपि प्रङति ्रचेतन है, तथापि उसकी श्रृत्ति 
दूसरे ॐ वासते है । दृटान्त-जैसे कि दध जढ़ दै, लेकिन उसकी 
अत्ति चदन्य बड़ चादि के वासते है । श्रौर मी दन्व दै-- 

कस्मवद्दटेर्वा कालादेः ॥६०॥ 

अथं--ञेसेफि खेती के करने मेँ धीज वोया जाता है, बह 
अपनी ऋतु के समय मे वृततरूप को धारण कर दूसरों ॐ 
फल देता दै ; इसी प्रकार भङृति की सृष्टि भी दूसरो ॐ 
बासते है । 

भ०-ऊंख तो पिर्ने करे इर से ेशर को लाद्कर ले जाता 
है, लेकिन भ्कृति कौ तो किसी फा डर नहीं है १ । 


उ०--स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानादृभृत्य- 
चत्‌! ६१॥ 

अथं-जैसे चतुर सेवक अंते स्वामी का सव काम छरता 

है, शौर उमे पने स्वायं का इच भी प्रयोजन नदी रखता, 


( १०४ )} 


इसी तरह भफ़ति भी अपने साप सषि करती है, पुरुष फे भय 
प्रणादिक कौ श्रपेक्ता नदीं फरती 1 


कर्माक्किटेर्वाऽनादितः ।६२॥ 

छर्थ--ध्थवा कर्मो फे ्रनादि प्रवाद फे वश्च होकर प्रकृति 
सृष्टि को करी है 1 श्रव इससे गि सृष्टि फी निवृत्ति के कारणो 
को पटे 

विचिक्तवोधात्‌ खषटिनिदत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ 
पके ॥६६॥ 


अर्थ-जव विविक्ठ योध अर्थात्‌ एकान्त ततान हो जाता दै, 
तव प्रति कौ संषटि निवृत्त हो जातो दै, सैसे-रसोदया भोजन 
अनाकर निश्त्िन्त षो जाता दै, फिर उसको को काम विरोष 
नहीं रहता । इसी तरह प्रकृति भी विवेकं ( पतान ) फो उतपन्न 
करफे अपनी खष्टि फो निवृत्त कर देती है । शशय यष्ट कि 
ज्ञान दोने से संसार चट आता दै । 

भ्र--जत्रकि एफ रो पतान हुमा श्मौर उससे सष्टिकी 
निवृति टौ गई, सो फिर विोप जीव बद्ध कर्यो रदते दै १ क्योकि 
सृष्टि कौ निधत्त मं बन्धन न रहना चाये । 

उ०-इतर इतरवत्तदोषात्‌ ॥ ६४ ॥ 

परधं--जो बिवेक ( स्नान ) रदित दै, वह बद्ध के चघर है 
क्योकि श्न्ञोन के दोपसे वेधा रना ही पड़ा है| प्रच सषि 
निदृत्ति का एल कते ह 


द्रयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवरगंः ॥ ६५ ॥ 


श्रथं--परकरृति खर पुरुप इन दोनों की भ्रापस मे उदासीनता 
का होना दी शुक्ति कदलाता है । दूखरा यद भी श्रथ हो सकता 


( १०६) 


ह, ज्ञानी शौर भ्क्ानी इन दोनों म से पक फे वात रि 
की उदासीनता ही को श्रपवरग युक्ति कते है । 

भ०--जनकि विवेक के कारण प्रकृति पुरुपको शकक 
देती दै, तो शौर भी पुरुष विवेक से शुक्त हो जायेगे, पेखा विचार 
कर भरति विवेक डर के मरि सृष्टि करने से चिक्य 
नदी होती ? 


उ०--अन्यख्युपरागेपि न विरज्यते प्रवद्ध ` 
रञ्ञतत्वस्येवोरगः ॥ ६६ ॥ 


श्रथं--यद्यपि प्रकृति एक मयुष्य के ज्ञानी होने से समे 
वस्ते सषटिसे विख दो जातो है, तथापि दुसरे श्रक्ञानी के 
वासते भृति सषि करने से विसुख नदीं होती । दणन्त--तैे 8 
किसी मनुष्य ने रस्मी को देखा, उत रस्सी को देखकर उसको 
प्रथम सोपिकौी भ्रान्ति है, श्नौर मय मालूर षडा। बादको 
जब छसने विचार करफे देखा, तो उसक्रो यथाथ ज्ञान हो गय, 
क्ति यह्‌ सांप नहीं है, किन्तु रस्सी है । जब उसको श्रानन्द हो 
गया) तब वह्‌ रस्सी उस ज्ञानी को फिर भय नदीं देती, किन्तु 
जो श्रज्ञानी है ऽते तोसोपकी भ्ान्तिसे भय देती ही है। इसी 
प्रकार प्रछति फी भी च्यवस्थाहै, करिजो विवेकी है उसके , 
बास्ते इसकी सृष्टि नहो है, भिन्तु अविवेकी के वासते है ! 

कम निमित्तयोगाचर ॥ ६७ ॥ 


अथ--सृष्टि क प्रवाहे जो कम हेतु है उनके फरण भी 
भति सृष्टि करने से विमुख न हती, आर युक्त मलुष्य के 
ह ह जति; इस कारण उसके बासते सृष्टि शान्त शो 
जातत ₹। 


पर--जब सव मटुष्य समान श्चौर निरप् है तो किसी 


{ १०७} 


फे वास्त प्रकृति सष्टि की निदत्ति श्नौर किसी फे वास्ते प्रवृत्ति दो 
समे क्या नियम द ? 

उ०--कमं का प्रवाद्‌ दी इसमे नियम दै 1 

प्र०--यद्‌ उत्तर ठीक नही, क्योकि न मालृञ्च किस मनुष्य 
फा कौनसा कमं है १ यद्‌ भी कोई निश्वय किया हु्रा नियम 
नही! 

ॐ०--मैरपेदयेऽपि पकृत्युपकारेऽखिवेको 
निमित्तम्‌ } ६८ ॥ 

अ्थं--यद्यपि सव पुरुप निरपेत्त &ै, शर्थात्‌ एक दूसरे की 
श्मेन्ना नहीं स्खता, तथापि यद्‌ मेरा स््रामी दै, मै इसका सेवक 
ह; इस तरह प्रकृति फे उपकार मे ( सृषटि करने पँ ) श्रविवेक्र 
ही निमित्त है! पत्यत यष्‌ है क्ति जवर प्रकृति यष्‌ वात चाहती 
है, फि यह मनुष्य मुक्त हो, तव दी उसको शरपनी सृष्टि फे भीतर 
रखकर नेक भकार के कायो मे लया देती दै, जोर उन्द्ं कार्यो 
को करता ह्या बहु मलुप्य किस न किसो जन्म में विवेकी 
(ज्ञानी) करभो जाता है; इसी पाते श्राचायै ने 
सूत्र मे उपकार शब्द्‌ को स्थापित किया द । 

प्रण--जवकरि प्रकृत्ति का स्वमातर वेर्तमान .मान किया है, 
तो ज्ञान के उत्पन्न होने पर क्यों निधत्त दौ जाती दै? कमोकि 
जो जिसका स्वाभाविक धं है, चद सब जगह एकसा र्ना 
चाहिए ? 


उ०--नत्तंकीवत्‌ पञ्त्तस्यापि मिद्त्तिश्वा- 
रितार्ध्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


थ--लेसे नाच करनेवाली का नाच करना स्वभाव है, बह 
सव समा को नाच दिखाती है, सौर जव नाच करमते करते उसके 


(१८) 


मनोरथ पूरे हो लति दै, तव वद नाच करमे से निष्ुच 
जाती दै; इसी तर यद्यपि प्रकृति का सृष्टि करना समाव है, 
परन्तु उस सृष्टि फरते का जो प्रयोजन है बह विवेक क तन्न 
होने से निधत्त दोजाता है, अतप्त उससे निषत्त भी दोजाती दै। 

श्रव सक्ति से पुनरागमन होता है या तर्ही, इसपर यहा 
इस कारण विचार करिया जावा है, किं इस उपर फेसूत्र मे 
विवेक क उपरान्त सृष्टि की निवृत्ति भतिपादन कर सके, शौर 
इस पर यह सन्देह होता है, कि जव प्रकृति यद समम्‌ लेती 
होमौ, फि पुरुप को मेरे संयोग से अनेक दुःखादि होते है, अत- 
एव्र फिर छसका संयोग किसी काल मे न कहना चावे । इसी 
मत पर तो आचाय विचार करते है । । 


दोषबोधेऽपि लोपस्प॑णं प्रधानस्य इल- 
वधूवत्‌ ॥ ७० ॥ । 

धर्थं--पुरुप को मेरे संयोग से दुःख होगा, इस-वात मँ 
प्रकृति अपना दोप जानती है, तो क्या फिर उसका संयोग नदी 
करती, भिन्तु वश्य करती है, जैसे-अच्त वंश की पतिव्रता क्षी 
से यदि फोहदोपद्दो भी जाय, चौर उससे सवामीको कष्ट भी 
प्ैवे, तव क्या वह अपने पति फ पात का जाना होढ देगी १ 
रेस नदीं हतकत, अवश्य जायगी ; क्योकि जो पति को त्यागती 
है, तो उसका पतिन्रत धमं नष्ट होता है। चौर भी ्रकारसे ` 
अन्य आचार्यो ते इस सूत्र कां श्रथ किया है, कि जब प्रकृति 
अपना दोष जान लेती है तव ललना फे वश होकर फिर कभी 
पुरुष क पास नह जाती, जैसे उतलवधू नदीं जाती । इस अथं 
के कएने से उनका तात्पये य है, कि सुक्ति से पुनरावृत्ति नही 
होती, परन्तु यह अथं ठीक नही ; क्योकि विज्ञानमिड ते "पिः 
शब्द्‌ का छद भी आशय नदीं निकाला, चौर न यह्‌ सममा 
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किलो श्रपने दोपसे पति कोष्ठो दे, बह इलवधू केसे हो 
सकती है । छुलवधू वदी होती दै, जो पते दोपको स्वामीसे 
चतुमा कराकर छ्पने स्वामी की सेवा में तत्पर (लगी) र्दे; 
किन्तु चन्य टीकाकरिं ने इस रष्टान्त के गूढ ्याशय को चिना 
सममेजो लिख दिया है, सो योग्य नहीं है, अथवा श्राचाय्यै 
को यही वात माननीय थी, किसुक्तिसे फिर नदीं लौदेता, तो 
इन से पषिते सूत्र मे इस वात फो एक दृष्टा के द्वारा अ्रतिपादन 
फर दी चुके धेः फिर इस सूत्र को बनाकर पुनरुक्ति क्यों करते । 
इसी ज्ञापक से सिद्ध है, कि मुक्ति से फिर लौट चता दै, लेकिन 
दख पुमरक्ति फो अन्य श्राचाये नदीं सममे । पुरुप का बन्ध भौर 
मक्त किप से होता दै? इस वात क! विचार करते है । 

नैकान्तो चन्धमोद्तौ पुसुषस्याविवेकादते ।।७१॥ 

श्रथं--पुरुष फो बन्ध भोक्त स्वाभाविक नी है, किन्तु 
श्रविवेक दी सेदो है। 

प्रकरतेराञ्जस्यात्‌ ससंगत्वात्‌ पश्चत्‌ ।॥ ७२॥ 

श्म्थ-जव बिचार करते है, तो ज्ञात होता है, कि प्रकृति 
का संयोग पुरुप को रहता दै, सीसे पुरुष का बन्ध है । प्रकृति 
का संयोग चूटना दी मोत है, जसे पश्च रस्सी के संयोग से 
वैध लाता हे ; पौर उसका संयोग चट जाता है, तव वद मुक्त ्ौ 
जाति हे ; इसी तरह मनुष्य को भी जानना चाये । 

भ्र०--भृति कौन-से साधनों से चन्धन करती दै, शौर 
कैसे मु करती है १ 

उ०--खूपैः सपभिरात्मानं वध्नाति प्रधानं 
कोशकारबद्धिमोचयत्येकरूपेए ॥ ७२ ॥ 

अथं--घमं, वैराग्य) देश्ये, अधमं, अज्ञान, वैराग्य श्नौर 


(११०) 


अनैश्थै--इन सात ह्यो से भृति पुरष का बन्धन करती ह 
लैसे--तलवार फे स्यान वनानेवाजे कौ कारीगरी से तलवार ठी 
रहती है, इसी वरद भर्ति से पुरुप फो भी सममन, चादिय, 
श्रौर वही पर्ति बान से भात्मा फो दुः से सुक फर देती दै। 

पर०--लव भुक्ति म तु ज्ञान का, शौर धम्पोदिक सव 
यन्धन फे हेतु कदे, तो धमं मे स्यो फिषी की प्रवृति होगी, भौर 
क्यो ध्यानादि ॐ वारे उपाय क्रिया जावेगा १ 


उ०--निमित्तत्वमवियेकस्येति न दृ्टदानिः।५४ 

श्रथ -मुक्ति फे न ने मे अज्ञान हौ ( अविवे$ ) निमित्त 
ह, इस बासते उफी निधत्त ही के वासते यले -करना चाय 
श्र उत यल भ धम्माुष्ठाच आदि चित्तशोधक कमं भी.प्रि 
गितं है, अत्तः उपकी हानि नदीं शे सकती ; कर्यो विना धम 
ध्यान शादि किये, कोई भी ज्ञानवान्‌ हो ष्ठी नदीं सक्ता। अव 
विवेक कैसे होता दै, उसका उपाय कहते दै- 

तन््वाम्यासान्मेति परेतीति त्यागाष्ठिकेक 
सिद्धिः ॥ ५७५ ॥ 

धर्थ-देह च्रासमा नहीं है, पुत्र धाता नहीं दै, इन्द्रि 
श्प्मा नहीं है, मन आता नदीं है । इस प्रकार नेति-तेति करके 
त्याग से नौर तत्तवाभ्यास करने से विवेक की सिद्धि हो जाती 
दै। शति मी इसी भाशय छो कती दै, “अर्थान्‌ आदिशो नेति 
नेतीति सयरेनैके अमृततमानशचः? 1 ४ 

अधिकारिभभेदान्न नियसः ॥ ७६ ॥ 


भरथ--कोई मूख वुद्िवाले दते द, कोई विलद्हण (भरे ) 
बुदधिबाे दते दै । इस फरण एकं ही जन्म भँ सवको विवेक 
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(षान) हो जावे, यदह नियम नरी है, किन्तु ष्ठ श्रधिकारी 
एके जन्म मै भी चित्रको हो सकता है । 


याधितासुद्त्या मध्यविवेकतोऽप्यपभोगः ॥ ७७ 

छर्थ॑-जिसको विवेक साकतात्कार दो भी गथादहै, उसफो 
भी कर्मो छरा मोग भोगना दोगा ही, सयोंकरि यद्यपि कमं एकवार 
चाधित भी कर दिये जाते दै, तथापि उनको श्रनुधृतति होती दै । 
प्रारब्ध श्रादि संन्नावाले करम सर्वथा विन(श फो प्रप्त नदीं होते । 

जीबन्मुक्तस्व ॥ ७८ ॥ 

अथं-जव विवेक दो जाता हे तव इस शरीर की मौजूदगी 
मे भी मुक हो सकता दै, उसको ही जीबन्धुक् कहते है । श्रव 
जीवन्भुक्त होने का उपाय भी कते ह । 


उपदेश्थोपदेषटरत्वाद्‌ तत्सिद्धिः ॥ ५६ ॥ 

शर्थं--जव शिष्य वनकर शुरु ॐ सुख से शालं को षदेगा 
शौर विचार करने से विक फी उत्पत्ति हो जव्रेगो, तो जीबन्‌ 
मु होना छु कठिन यात नद है । विना गुर द्वारा उपदेश 
के जीवन्युक्5 नहीं हो सक्ता । इसी विषय को श्रुति भी प्रति- 
पाद्न करती है । 

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥ 

(“तद्विक्ञानार्थं सरुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्ाणिः भरोत्रियनद्य. 
निम्‌ 1 तस्मै सविद्वानुपासन्ना्र सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमा- 
स्नित्ताय येना्तरं पुरूपं वेद्‌ सत्यं प्रोवाचतान्तत्वतो ब्रहमावधाम्‌ ।” 

श्रधं--जवकि जिज्ञासु पुरुप को सत्य के जानने फो अभि- 
लापा हो, उस समय समितपाणि अर्थात्‌ पुष्पादिक दाथ में लेकर 
भोतन्निय ब्रह्मनिष्ठ ( वेद्‌ के जाननेवाले ) शुरु की शरण से, फिर 
उस महात्मा गुरु को चाये, कि पेते शिष्य को धोखे मे न उलि 
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छौर चेद उपदेश करना चाहिये, जिस कारण से वह्‌ शिष्य 
सत्यमागं को प्राप्न दो जाय । 

पर्~त्रहनिष्ठ गुर कीही भरण क्योक्े, श्ौरभीते 
बहुरे होते दै ! 

उ०--दइतरथान्धपरम्परा ॥ ८१ ॥ 

यदि ज्ञानवान्‌ नहमनिष्ठ गुरु से ज्ञान निया लर, तो 
कथा मूखों से लिया जायगा, फिर तो छन्ध.परम्यरा गिनी जायेगी, 
सैसे-एक अन्धा वे मे गिरा, तो सवर ही चन्ये दुव म गिर पडे 
इसी प्रकार मूर्खं कौ शरण कतेने से सव मूलं रह जि दै । 

प्रण~-जव ज्ञनसे कस नाश हौ जतेष्ैः तेर शरीर 
कथो रहता दै, नौर उसकी जीवन्मुक्त संज्ञा कैसे होती दै ! 


उ०--चक्रस्रमणवद्र तशरीरः !। ८९ ॥ 

अथं -जैसे छुम्दार्‌ फा चाक मोलुश्रा इत्यादि के बनाने 
के समय दंडे से चलाया जाता दै, शौर ङग्दार-धतेनों को-बनाः 
फर उतार भी लेता दै, लेकिन उस चलाने फा देखा वेग होता 
दै कि प्रे बहुत देर तक वट चार धूता रा है ; इसी तर 
ज्ञान के उतपन्न होते ही यद्यपि नये कम॑ पन्न नहीं होते तथापि 
भारच् कर्मो के वेग से शरीर को धारण कयि हये जीवन्मुक्त 
रहता है । ॥ 

्र०--यश्चपि चक्र के धूसने मेँ दण्डे की कोई ताडना उस 
समय नही दै, तो भी वष पषिली ताडना के कारण से चलता दै, 
चिन्तु जव जीवन्मुक्त के खन यागादि नाश हो जाति दै, सो वह 
उपमोग फिसके सहारे से करवा दै १ 


उ०-संस्कारलेशतस्तत्सिद्धि; ॥ ८३ ॥ 
अथ--रागादिको के संस्कार काभी लेश रहता दै, उसी ॐ 


( ११३) 


खदारे से उपमोग की सिद्धि जीवनूमुक्त को हो जाती दै, वास्त 
बिक राग॒जीबन्युक्त को नदीं रहते । यह सव जीवन्मुक्त के 
विषय भे कहल । च्रव बिना देद्‌की मुक्ति फे वासते अपना 
परमसिद्धान्त कदकर अध्याय को समाप्त कसते है । 


विवेकाच्निःशेष दुःखनिदत्तौ कृतक्रत्यता नेत्त- 
राननेतरात्‌ ॥ ८४ ॥ 

अ्थं--विवेक ही से सव दुःख दूर होते द, तव जीव ृत- 
कृत्य होता द, दूसरे से नदं हेता, नदीं योता । पुनरित 


श्र्थात्‌ नेतरात्‌ इसका दुधारा कना पत्त की पुष्टि अीर अध्याय 
की समाप्ति > वास्ते है) 


इति सांख्यदरशने तृतीयोऽध्यायः समासतः ॥ 





१.४ 

चतुचऽध्यायः 
दस श्रध्याय में विवेक (ज्ञान) के साधनों का वरण॑न करगे- 

राजपुत्रवत्तत्वोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अथं पूवं सूत्र से यो विवेक की अनुवृत्ति याती है । 
राजाके पुत्र के समान तत्षोपदेश होने से विवेक होता है । 
यद यह्‌ कथा है, किं कोद राजञा का पुत्र गंडमा्ा रोग से युक्त 
सन्न दुधा था, इख कारण षह शर मे से निकाल दिया गया, 
शौर उसको किसी शवर ८ भील ) ने पाक्ञ जिया ! जव ब्‌ बड़ा 
ह्यो शया, तन अपने को भी शवर मानने लगा } कालान्तर में 
( इ दिनों के बाद्‌ ) उस राजपुत्र को जीता हा देखकर को 


{ १९) 


धरद्ध मन्त्री बोला-हे बत्स ( पुत्र ) तू शवर तहींदै, किन्तु 
शपुत्र दै, पैसे वाक्यो कौ सुनकर वह्‌ राजपुत्र शीघ्र ही उष 
शबरभाव के मान को व्यागकर साल्वक राजभाव कौ धारण 
करते लगा, फि मै ती राजा ह| इस प्रकार चिरवद्ध जीवभी 
श्मपने को वद्ध मानता ई, रौर जव चक्त्वोपदेश से उसको दैश्वर 
बिषयक्र ज्ञान होता है, तव विवेकोध्यति से ऽसको युक्ति भप्त 
होती है । इस सूप के भ्यं से कोई-कोई टीकाकार रहास" 
वाला सिद्धान्त निकालते है, फि जीव पिले बरह्म था, इस 
कारण मुक्त या, किन्तु अन्नान से वंध गया है, जव तत्वोपदेश 
हन्ना तो विवेक दोने से सक्ति हो गई । टोकषिन एसा मानना 
ठीक तदी है, क्ये पषिले तो भन्थ ऊ आरम्भ में देख चात का 
खरुडन क्रिया दै ; दूसरे सूत्र मेँ जो राजपुत्र पेखा शब्द कहा है, 
उससे प्रत्यन्त मालूम हता दै फ त्राचायै जीव शौर नह्य मे भेद 
मानते है, इस वासते जीव फो घोटा मान कर राज पुत्रवत्‌ एेसा 
कष्टा है, नदौ तो राजवत्‌ एेसा ही कद देते, किन्तु दो भक्तरो छा 
अधिक कहना इती आशय से है, कि कोई एक ब्रह्म के रूपान्तर 
काच्रधरं न ससमले। 

पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २॥ 

अथै-एक फ पास्ते जो उपदेश किया जात्य दै, उषसे 
दूसरा भी शुक्त हो जाता दहै, जैसे-एक समय श्रकृष्एजी 
चलन फो उपदेश ऊर रहे भे, जेकिन एक पिशाच भी सुन रहा 
था, वहं पिशाच उस उपदेश को सुनकर उसके अलुष्ठान दवाय 
युक्ति फो पर्ठ हे गया । 

श्राटृत्तिरसकृडुषदे्ात्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रथे-यदि एक वार के उपदेश से प्रिवेकःप्रापनि नहो, तो 
फिर उपदेश करना चाहिये, क्योकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे लिखा 


( ११५) 


है कि श्वेतकेतु ॐ वासते आरुणि श्यादिं भुनो ते वारार 
उपदेश किया था। 

पितापुच्रवदुभयो त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

अरथं-चिनेक ऊ द्वारा भ्रति सौर पुरुष दोनों टी दीखते है । 
दछान्त-कोई मनुष्व अपनी ररभिणी सी को छोड़कर परदेशः 
गय था, जव वदं आया देखत क्था ह, कि पुत्र उत्पन्न शेकर 
पूरा युबा! हो गया, लेक्षि न तो वह्‌ पुत्र जानता दे, कि यही मेस 
पिता दै, श्र न वदं पुरुष जानता है, कि यही.मेरा पुत्रै, तव 
उस खी मे दोनों को प्रवोध ( ज्ञान ) कराया, किं यह तेरा पिता 
है, त्‌ इपका पुत्र है । इसी तरदं विचेक भी प्रकृति शौर पुरुप का 
ज्ञामने बाला है । 

स्थेनवत्‌ ुखद्ुःखी त्यागदियोगास्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रथ संसार का यहु नियम दै कि जव-जव द्रव्य-प्राप्ति 
होती है, तथ-तच तो श्रानन्द, श्रौर जव वहं द्रव्य चला लाता 
तव ही दुःख होता ह । दष्टन्त--कोई श्येन ( बरा ) किसी पत्ती 
का मांस लिये चला जाता था, उसी समय किसी व्याध ने पकड़ 
लिया शौर उससे षह मांस छीन किया, तो वट श्त्यन्त दुःखी 
होने लगा! यदिश्मापदही उस मासिको त्यायदेतातो क्यों दुःख 
भराता १ इस कारण घाप ही भिपय-दासना इत्यादि का स्याग 
कर देना चाहिये । 

अरिनिर्वधिनीवत्‌ ॥ ६ ॥ 

्र्थं-जैसे सोप पुरानी फेंचली फो छोड़ देता ह, इसी 
तरह युमुद् ( सोक्त की इच्छा करने वाले) को विषय त्याग 
देने चाये । 


चि्हस्तचद्भा ॥ ७ ॥ 


{ ११६) 


श्रथं-जसे किसी मसुष्य का हाथ कटकर गिर पड़ता है, फिर 
वह्‌ कटे हृए हाथ से किसी तरह का संवंघ नदीं रखता, इसी तरदं 
विवेक प्रप्र हने पर जव विषयवासना नष्ट हो जता दै, तव 
सुसुखं फिर उन विषयवासना से छ संबंध नदी रखता है । 


असाधनाचुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ | ७॥ 


शर्थ॑--जो भोक्त का साधन नदीं दै लेकिन धमं में गिनकफर 
साधन वणन कर दिया तो उसका जो बिचार है, वह केवल वधन 
छादी कार्ण होगा, न क़ मोक्तका। दृ्टंत-जैसे राजिं 
भरत यद्यपि मोक्त की इच्छा करमे पाले थे, लेकिन किसी ने कोई 
अनाथ हरिण का बचा मदात्मा को पालमेके क्तिये देदिया, 
श्नीर उस अनाथ हरिण #े धवे ॐ पालन-पोपण मे मक्षा फे 
चिवेक-पापि का समय नष्ट हो गया, श्नौर क्ति न हदं । यथपि 
अनाथ फा पालन राजा का धमं था, तथापि पालन के विचार 
मे मक्त्मा से विवेक साधन न टो सका, इस वास्ते बंध क 
हेषु हो गया । इसी वासते कहते है क धर्म कोई ओर वसतु है, 
श्नीर बिवेक साधन कुल चौर बस्तु है । 


यहभि्योगे विरोधो रागादिभिःङुमारीशंखवत्‌।६ 

अथं-चिवेक-साधन समय बहतो का संग न करे, किन्तु 
छकरेते ही विवेक-साधन को करे; क्योकि बहुतों ॐ साथमे 
रागेषादि की भाति दोती दै, उससे साधन में विषघ्न होने का 
भय ्ाप्र दो जाता है । दष्टान्त-जैसे कि कोई हमारी ( कन्या ) 
हाथो म चूडया पन रदी थी, जव दूसरी कन्या के साथ उस. 
का सेतत हया, तब आपस में पका लगकर चूद्ियों का भनकार 
शब्द्‌ हृशरा, इसी तरह यदह भी विचारना चाहिये, कि बहुत कै 
संग मँ विवेक साधन नदीं दो सकता । 


( ११७ ) 


द्वाभ्यामपि तथेव ॥ १० 


चर्थ-दो ॐ साय भी विवेक साधन न्दी हो सकता, 
क्योकि दो श्यादमियों मे भी राग-ढेपादि का होना सम्भव दै | 


निराशः छली पिंगज्ावत्‌ ।॥ ११॥ 

श्र्थ-जो मदुष्य राशा को त्याग देता, बद सदैव 
पिंगला नाम वेश्या ढे समान सुख को प्राप्त होता है । रष्डात-- 
पिगला नाम बाली एक वेश्या थी, उसको आर मनुष्यों के श्रे 
का ससय देखते-देखते बहुत रात घीठ गई, लेकिन कोई विपयी 
उसके पास न आय! तय बह जाकर सो रही, घाद को फिर उस 
वैश्या फो ख्या हरा शायद अव कोई धाद्मी आव, रेस 
विचार कर बह वेश्या फिर उठ श्रा, शौर वहुत समय तक 
क्षिर जागती रही, लेकिन फिर भी कोन ध्यया, तव उस 
वेश्या ने पने चित्त मे बड़ी ग्लानि मानी प्नौर कष्ट कि 
“ताला हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌” चाशा चड़ दुःख 
देती है, छौर मैराश्य म वडाभारी सुख है, एसा विचार कर उस 
वेश्या ने उस दिति से आशा स्याग दी श्नौर परम सुखको 
प्राप्त हई । इसी तरह जो मनुष्य शा को त्यागे बद्‌ परम 
सुख को प्राप्त होगे । 

अनारस्येऽपि परण्रहे खुखीसपंवत्‌ ।। १२ ॥ 

अर्थं गृहादि फे विना बनाये भी पराये धर मँ सुल पूर्वक 
रह सक्ता है, जैसे-सोप पराये धर मे सुल-पूंक वाघ 
करता हे । 

बडुशाख्रग॒रुपासनेऽपि सारादानं षटूपदचत्‌।११ 

अरथं-बहुत से शास्त्रं से शौर गुरं से सार वस्तु जो विमेक 


{ ११८) 


का साधनदैउसही कौ लेना चाहिये, जैसे-रभोर एलो का 

जो सार भद्‌ है उसको प्रहण॒ करता हे ; इती हह 

सारकालेनायोग्यहै। । । 
इषुकारवन्नैकवित्तस्य सभाधि हानिः ॥ १४॥ 


धर्थ--जि्तका मन एकार रहता दहै, उसकी समाधि मे 
किसी समय किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो सकती । चष्टात-- 
कोई वाण बनानेवाला श्रषने स्थल पर वैठा शरा वार कना 
रदा था, उसी समय उसकी वल से होकर कटक्र सषि राजा 
निकल गया ; लेकिन उसको न मालूम हरा कौन चक्ता गवा. 
चौर उसके काम मं मी किसी धकर की वाधा न हुई ; क्योकि 
उसका मन च्रपने काम मे शाक्त था। 


छतनियमलङ घनादानर्थक्यं लोकवत्‌ || १५॥ 

अथं--शौच, भवार आदि जो नियम विवेक की बुद्धि 
वातत भाने गये है, उनके लंघन से अर्थात्‌ ठीक तौरसे स 
पातने पर अनथं होता दै, चौर उन नियमों का -फिर इद भी 
फल नहीं होता, जसे कि रोगी ॐ वासते वैच ने पथ्य वतताया 
वासते नपे के, लेकिन उसने छुं पथ्य न किया, उसको इध फल 
च्नच्छान होगा, किन्तु रोग बृद्धिको ही श्रप्त होगा। 


तद्धिस्मरणेऽपि येक्ठीवत्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रथे-तवज्ञान के भूलने से दुःख पराप्त होता है । दृष्टात-- 
कोद राजा शिकार खेलने ॐ वास्ते वन को गया था, वरँ पर 
उस राजा ने दिभ्यस्वरूप एक कन्या फो देखा, श्रौर उस कन्या 
को देखकर राजा मोदित हो गया, चौर बोला, कन्ये ! तुम कौन 
दो १ वद बजी राजन्‌! म मेकरान ( मदकरो ॐ राजा) की 
कन्या हूं । तब राजा अपनी ली दोने ॐ वासते उससे भरार्थन। 


( ११६) 


करते लगा, तव वद्‌ कन्या ब्रोलो, राजन्‌ | अमर सुभाको जलल 
का दशंन हो जायगा, तच दी ओँ तेस साय द्योड्‌ दूँगी ; इसवास्ते 
युको जल का दशंन न दोना चाहिये, यह मेरा नियम पालेन 
करना दोगा । राज्ञा ने भरसन्न होकर दम बात को स्वीकार कर 
किया! एक समय वह्‌ दोनों ्रानन्द्‌ म श्ासक्त ये, तव द्‌ 
कन्या राजा से वोक्लो फट जल दै, तव राजा चे उस घात फौ 
भूल कर उस्फो जलत दिखा दरिया । जल के द्धन समयदही 
ह्‌ कन्या उस ख्प फो ोडकर जलगे प्रमेश कर गै! तथ 
राजाने दुःखी होकर उप्त फन्या फो जल फे श्रन्द्र ब्रहुत देखा, 
लेकिन बह फिर न प्रप्त हु, जैसे- यद राजा उस तन्त्र वात्‌ 
की भूल फर दुःख को प्रप्र हुये, इपो तर मतुष्य म सत्वान 
फे भूलनेसे दुः को प्रप दोतादै। 
४०१ 

नोपदेशश्रवणेऽपि क्रतक्रूत्यता परामर्शारिते 
विरोचनवत्‌ ।॥ १७ ॥! 

शर्थ-उपदेश के सुनने धी मात्र से ृतकृत्यता नष्ट होती 
जवत्तक करि उसका विचार नद्धिया जाय । टृ्टास्त--चृ्स्पति- 
जीने विरोचने रौर इन्द्र इन दोनों फो सस्योपदेश फिया था। 
इन्द्र ते उख उपदेश कौ सुनकर विनारा भी, परन्तु धिरोचन ने 
न तिचारा, किन्तु कान दही पवित्र कियि। 

दृष्टस्तयोरिन््रस्य ॥ १८॥ 

छर्थ--देखने सें प्राया है, कि उत श्रवणसे हन्द्रकफोदी 
विवेक ज्ञान हुमा, विरोचन को नदीं; क्योकि इन्द्रनेत्तो उस 
उपदेश का! चिकार किया था। 

नथा सिद्धिर्थह ४५ 

प्रएतिन्रद्यचर्योपसपंसानि छरत्या सिद्धियहु- 

कालात्‌ तद्त्‌ ॥ १६ ॥ 


( १९० ) 


अथ-रुरु से नम्र रहना, सदा गुरु की सेवा करना, जरह 

चयै फो धारण करना, च्रौर वेद्‌ पहने > वास्ते शुरु ऊ परास 

जना, इन्दी कर्मो के छने से विवेक फी सिद्धिष्टो जाती दै 
सेकिडटन्द्रडो हृद थी। 


न कालनियमो वामदेववत्‌ ॥। २० ॥ 


छर्थ--इतते दिनों मे विवेक उत्पन्न दोगा, ठेसा कोद नियम 
नकी है; करथोक्रि वामदेव नापर वाले ऋषि को पूवं जन्म फे 
संछारो के कारिण थोडे ही दिनो मे विषेक दतन्न शे गया था। 


अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण यन्ञोपास- 
कानामिव ॥ २१॥ । 


अथं--शरीर ्ी चात्मा दै, वा मन दी चात्मा है, इस प्रकार 
अध्याहार करे जो उपासना की जाती दै, उखके परंपरा संध 
से विवेक शेता है, जैसे-पदिले पुत्र को त्मा माना, पीव 
शरीर को, उसके पश्चात्‌ इन्द्रियों को, इसी प्रकार कर्ते-करे 
श्रात्म-विषेक हो जाता टै जेसे-यज्ञ करने बानो की परम्परा 
संबन्ध से युक्तिदोती है; क्योकि यज्ञ करते से चित्त की 
शदधि होती है, चौर चित्त शुद्धि से वासनां क न्यूनता रादि 
परम्परा से युक्ति होती है, इसी भक्रार अध्यस्त उपासना से भी 
जानना चा्िये । 


इतरलामेऽप्यादेत्तिः पंचागिनियोगतो जन्म- 
सुते; ॥ २२ ॥ 


अ्थ--यदि पच्चाग्नि योग से इतर अर्थात्‌ शान्ति का लाम 
भी करलिया, तो भी कर्मो की वासना बलवती वनी रहेगी 
श्रतएवे वह कमं फिर भी उत्तरोत्तर उत्पन्न होते जा्येगे, इसी 


1 
म 


1 १ ) 


चति को श्रतिर्या भी प्रतिपादन करती है । वह श्तयो छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ फे पद्म प्रपाठक केध्मादिसेंह, यह विस्तार भय 
से उनको नीं लिखा द ¦ 


देयदानखुपादेयोपादनं दंसदरीरवत्‌।२३ 

र्थं-जो विरत दै, "रथाच भिसफो विवेक हो गया है, 

उसको हेय { छोडते योग्य ) का तो त्याग शौर उपादेय ( प्रहण 

करने योस्य ) का प्रहण करना चाये । हेय श्रर्थात्‌ योने 

लाय संसार है । उपदरेय-प्रहए करने लायफ़ मुक्ति दै, जसे 

हेष जलत को छोडकर दृधी लेते, इसी तरह विरक्तं को 
भी करना चाहिये । 


लबग्धातिश्ययोगाद्रा तद्वत्‌ 1 २४ ॥ 

श्रय--अथघा जो ज्ञान छी पराकाष्ठा (चद) षो प्रप्र 
हषो गया दै, यदि उसका सद्दो लाय, तोभी पिते कटे 
हुए हंस फे समान विवेफी हो सकता । 


न कामचारित्व रागापदट्‌त शुकचत्‌ ॥ २५ ॥ 


श्र्थ-रगके माश हो जाने पर भी कमिचारितर ( इच्छा 
धीन ) न होना चाहिये, कारण तष है कि फिर बन्धन में पड्ने 
का भय प्रप्र रो सकताद। टषठन्त--जैसे फो तोता दाने 
फे लाक्तच मे दोकर चन्धन मे पट्‌ गया था, जव उसो मोक्षा 
मिला तच वष्ट उस्र बन्धन मे से भाग गया; फिर सं चन्धन फे 
पास भय के मारे नदी चाया । क्योकि गर इसके पास जागा 
तो फिर बन्धन को प्रप्र दोगा इसी पत्त फी श्रौर म 
पुष्टि करेगे ! 

गुएयोगादबद्धः शुकचत्‌ ॥ २६ 


( १२२) 


श्रथन कराम जारी रहेगा, तव.इस्के गुणे मे किती 
क्ती प्रीति हो जायगी, तो भी उस विवेकी को फिर होना 
पदा, जैसे-मनोहर मापण ( वोलम।) श्रादि गुणों से तते 
का घन्धन हो जाता है} 

न भोगाद्रागशान्तिसु निवद्‌ ॥ २७ ॥ 

शरथ--मगों को पूरुष से मोगने से भी राग कौ शान्ति 
नही होतो, जैसे-पौमरि नाम वलति छनि ने भोगोंकोखू 
अच्छी तरह भोगा, लेकिन उससे कुष्ठं भी शान्ति न हुदै} भरल > 
समय उन मदात्मा ने ठेस कदा भी था कि- 

ासूलयुतो नैवमनोरथानामन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मरयाध । 

मनोरथासवितपरस्ययित्तं न जायते वै परमार्थसङ्गि ॥ 

अथं--च्राज युमो इस बत का पूरा-पूरा निश्चय हे गया, 
कि मृत्यु तक मनोरथो का शन्त नदी है, चौर जो चित्त मनोर्थो 
सँ लगा हुभा है, उसमे विज्ञान का उद्य कभी नी दयेत । 

दोषदर्ध॑नादुभथोः ॥ २८ ॥ 

अर्थ-प्रङृति ओर प्रकृति फे कार्यो के दोष, इन दोनो फे 
देखने से रगो कौ शान्ति होती है, जर जिसक्ता चित्त राग-देष 
इत्यादिकां से युक्त है, उसको उपदेश एत का देने बाला 
नदं होता । 

न मलिनचेतस्युपदेशबीजपरोहोऽजघत्‌ ॥ २६ ॥ 

अरथ--रागादिकों से मलिन चित्त मे उपदेश रूय ज्ञान वृत्त 
का वोज नहीं जमता । राजा घ्रज के समान, राजा अज की इन्दु- 
सतीसखीथी, उस स्लीसे राजा का बड़ामारो भरेम था। काल- 
बश होकर बह इन्दुमती शयु को प्राप्त हो गई ! राजा अज उस- 
ॐ वियोग से बडाभारी दुःखी इया । उसक्रा हृदय सखी के वियोग 


( १२३ ) 


` से परम मलीन हो गया धा । चरिषठजी ने उपदेश भी क्या, 
` लेकिन वियोग-मलिन हृदय मे उपदेश का ध्र्॑र न जमा । 


नाभासमान्रमपि मलिस दर्पणएवत्‌ ॥ ३० ॥ 


अर्थ-पक्तिन हृदय मे उपदेश का च्राभाक्त-मात्र भी नही 
पडता, जैसे-मेले शीशे मे भतिविम् ( अक्स ) नष्ट रोख । 
न तज्जस्यापि तद्रू पम्‌. पद्कजवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथं--मोक्त भी प्रकृति के सद्र से होता है, परन्तु 
जसे भ्रकृति से संसार उत्पन्न हुश्ना दै, अर बट उसी प्रकृति का 
रूप सममा जाता है वेसे मोच भकृतिं का रूप नदीं हो सकता ; 
ककि जैसे पंक ( कीच ) से उत्पन्न इया, कमल कीच के रूप 


का नही होता, वैसे भति से उत्पन्न हु्ा मोक् प्रकृति रूप नदीं 
हयो सकता है ! 


न भूतियोगेऽपि छृतक्घत्यतोपास्यसिद्धिवदु- 
पास्य सिद्धिवत्‌ ॥ ३२॥ 

अरथ--उहादि विमूतियों के मिलने पर भी छृत-ृत्यता नदीं 
होती ; क्योकि जैस! उपास्य ( जिसकी उपासना ङी जाती है) 
दोगा वेसी हौ उपासक को सिद्धि भप्त होगी, श्रीयत्‌ जो 
धनवान्‌ की उपासना की जाती है, सो धन मिलता दै, सौर 
देरि्रिकी उपासना, करते से कुल भी नही मिलता । इसी प्रकार 
उहा रादि सिद्ध्यां नाश होनेबाली है, इस वासते उनकी भाप्ति 
से छतछत्यता नदीं दो सकती ! धिद्धिवत्‌, सिद्धिवत्‌, ठेा घो 
दुबारा कहना है, सो अभ्याय की समाप्ति का जतानेबाला हे! 

इति सांख्यदशेने चतुर्थोऽध्यायः समाघः 





(१ श ) 
पंचमोऽध्यायः 


माष कापलजी ने च्रपने शाल का सिद्धा युक्ति के 
साधनों के सस्वन्ध भं पिले चार अध्यायो मे विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया, व इस अध्याय में वादी भत्तिवादी रूपसेजो 
शाख में सुद्मतापू्ंक कदी हुई वतिं है, उतका प्रकाश करे । 
कोद नादी शंका करता दै, छि मंगलाचरण करना व्यथ है, इस 
यिपय को हेतु गर्भित वाक्यो से प्रतिपादन कसते दै । 


मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌ 
शुतितेति ॥ १॥ 

अथ-मंगत्ताचरण करना अवश्य चापि ; क्यो कर शिष्टननों 
का यदी श्राचार्‌ दै, ओर भस्यत्त मेँ भी यही फल दीखता है । 
जो उत्तम श्राचरण करता दै, वही सुख भोगता दै । अहरः 
संध्यामुपासीत, अहरहोऽग्निदोत्रं जुहुयात्‌ । रोल-येज संध्या करनी 
चाहिये, रोजो अग्निहोत्र करना चाये, इर्यादि शरूविया भी 
अच्छे ही भ्रावरणों को फहती है । बुतेरे मलुष्य मंगलाचरण 
कां यह शर्थं सममते ह, कि जवर नये प्रन्थ छी रचना की जाय, 
तव उस प्रन्थ के शुरू करने भँ किसी उत्तम शब्द का क्तिख देना 
उसको मंगलाचरण दते दै, देखा सममना ठीक नहीं, क्योकि 
पिले तो मंगलाचरण का वैसा अथं नदीं हो सकता, दूसरे यदि 
अन्थ ऊे शमादि मेँ मङ्गल किया तो छन्यत्र अमंगल होगा ; तीसरे 
कादम्बर्यादि अन्धो भे मङ्गल क होने पर भी उनकी निर्विघ्न 
समाप्ति नदीं हृदे, इस चास्ते ठेसा मानना किसी भकारः प्रष्ठ 
नहीं । इस विषय को संकेतः क्तिया है, इसका विस्तार बहुत है । 
अन्य अन्धो मे कम का फ़ल अपने छाप होता है, इस पक्त का 


खण्डन करते द । 


(१२९) 


नेस्वराधिष्टिते एलनिष्पत्तिः कर्म॑णा तत्सिद्धेः ॥२ 

अथं-रेवल ईश्वरे का नाम जेते से घर्थात्‌ मंगलाचरण 
से फल नदीं मिल सकता, किन्तु उसक्ता देतु कम है, जिसके 
होने से दैश्वर फल देता है, यदि कहो चिना कके दैश्नर 
फल देता है | 

स्वोपकारादधि्ठानं लोकवत्‌ ॥ ३ ॥ 

श्र्थ-जेसे कि संसारमें दीखता है, कि पुरुप श्रपने उप- 
कार के वास्ते कर्मो का फल देनेवाला एक भिन्न नियुक् करता 


ह, इसी तरह दैष्वर भी सव के कर्मं फल देने के पासे एक 
अधिष्ठान दहै । 


लौकिके श्वरवदितरथा ॥ ४ ॥ 


धं -यदि ईश्वर को सब कर्मो का फल देने वाला न माना 
जाय, तो लौकिक ईश्वरो की तरह भिन्न-भिन्न कर्मो ॐ फल 
देने बाले भिन्न-मिन्न दश्वर भानने पड़गे, जैसे-सं सार मे जज, 
कृलक्टर इत्यादिक भिन्न-भिन्न को के फलत देने वाते भिन्न- 
भिन्न ईश्वर है ; लेकिन इन लौकिक ईश्वरो मे भरम, भमाद्‌ इत्या- 
दिक दोष दीखते दै । यदी दोप उस दैश्वर मे भी दौख पद्गे। 
इसवास्ते एेखा मानना योग्य नही, कि क्म का फल ईश्वर 
मदी देता । 

चारिमाषिकि वा॥५॥ 


छ्र्थ--कमं का फल श्चपने राप शेता दै, ेसा मानने से 
एक दोप श्नौर भी पराप्त होता हे, चह दोष यह है कि ईशर केवल 
नाममा दी रह जायगा, स्योकि कर्मो का फलतो खाप दीह 
जाता है, फिर दैश्वर की स्या यावश्यकता रदी । श्रौर ईश्वर के 


( २६) 


नाममात्र ही रह जाने मं य मी दोप होगा, फि व्तंमाम्‌ संसार | 
कीषिद्धिमीनद्ये सकेगी ।. 


न रागाइते तत्सिद्धिः परतिनियतकारणएत्वात्‌॥६॥ 

शथं-दशवर छि की सिद्धि मँ प्रति नियत कारण दै, इके 
विना केवल राग से भरात्‌ प्रकृति महदादि से संसार की सिद्धि 
नहीं हो सकती | 

भ०--रईैवर, जीव रूपधारी अङृति का सङ्गी है, चौर उसमे 
भत्ति के संयोग होने से रागादिक भी है! 

उ०--तदयीगेऽपि न नित्यसुक्तः ॥ ७ ॥ 

अर्थ-तुम्हार यह कथन योग्य ( सत्य ) नही, क्योकि 
ईश्वर नित्य शुत न रहेगा, अर्थात्‌ जैसे जीव भकृति के संगी 
शने से अनित्य ुक्त है । इसी तरह देश्वर को भी मानना पडेगा! 
शौर जो लोग इस तरद दैश्वर को मानते दै उनका ईश्वर भी 
संसार क जीवों के समान अरतित्य युक्त दोगा ¡ यदि देसा का 
जा कि ईश्वर से संसार बना हे, श्र्थात्‌ ईश्वर उपादान कार्ण 
है, सो भी सत्य नहीं । । 

भधानशक्ियोगाच्चेत्‌ संगापत्तिः ॥ ८ ॥ 

प्रथं --यदि दैश्वर फो प्रधान शक्ति कायोगदहो, वो पुरुप मे 
सङ्कापत्ति हो जआाय, अर्थात्‌ जैसे भकृति सूदम से मिलकर फये- 
रूप मे संगत इ है, वैसे इश्वर मी स्थूल षो जाय ; इसवास्ते 
ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकवा, किन्तु निमित्त- 
कारण है । ९ 

1 
सखत्तामाचाच्चेत्‌ सर्देश्वथंम्‌ ॥ & ॥ 
-भर्थं--यगर वेतन से जगत्‌ फी उत्पचि है, तो जिस भकार 


( १२७ ) 


, परमेश्वर सम्पूरं देश्या से युक है, इसी वरह सव संसार 
भी सम्पूणं देव्यो से युक्त दोना चाहिये, लेकिन संसार मे यहं 
घात नद दीखती, इख हेतु से भी परमेश्वर जगत्‌ का उपादानं 
कारण सिद्ध नीं दोता, तु निमित्त कारण दी सिद्ध होता है 
प्र भी पुष्टिकार का इस विषय का यह सूत्र है- 

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ १० ॥ 
अर्थ-ईसवर संसार का उपादान कारण है इसमे कोई परमाण 
नहीं है, इसवासते उखकी सिद्धि नहीं हो सकती । 


सम्बत्धाभावानाचुखानय्‌ । ११ \ 
ं-जवकि ईश्वर का संसार से उपदान कारण रूप 
संवन्ध ही नहीं है, तव एसा अनुमान करना फ इश्वर ही से 
जगत्‌ उत्पन्न हु्ा दैध्यथं दर 


श्रुतिरपि प्रधानका्ेत्वस्य ॥ १२ ॥ 

छर्थ--जगत््‌ का उपादान कारण प्रकृति ष्टी है इस घात को 
रतिया भी कदती है । “्रजामेकों लोहितशव्लकृष्णां बहीः प्रजा 
सृजमानां खरूपाः” । यह्‌ श्ेताश्वेतर उपनिषद्‌ का वाक्य 
इसका यह अर्थ है कि जो जन्म-रदहित सत्व, रज, तमोशुण रूप 
प्रकृति है वदी स्बरूपाकार से वहत भ्रजारूप हो जाती है अर्थात्‌ 
परिणामिनी होने से वस्थन्तर यौ जाती है श्नौर दैश्वर 
श्नपरिणामी श्नौर श्चसंगी हे। कोदै-को$ पेखा मानते है, किं 
ईश्वर को विया सग होने से वंधन भँ पड़ना पड़ता है श्नौर 
उसी फे योग से यह संसार है, इस भत का खंडन करते है । 

नाविव्याशक्तियोग्ते निः संगस्य ॥ १२३॥ 

छर्-ईश्वर निःसंग है, इखवास्ते उस द्धर को अवि्या- 
शक्ति का योग नीं ह्य सक्ता । 


(श्छ) 


तओोगे तत्सिद्धावन्योऽन्याश्रथत्वम्‌ | १४॥ 

श्र्थं--यदि अविद्या योगसे संसार की सिद्धि मानी 
ज्ञाय, सो अनयोन्याश्रयत्व दोप आप्र दयता है, करवोकषि तिना 
ईर विया संसार को नदीं कर सकती, श्रौर हैर विना 
अविद्या के संसार नदीं बना सकता, यदी दोप हुखा । यदि 
श्रिया चौर दैश्वर इन दोनों को एक-कालिके { एक समयमे 
होने वाले ) नादि माने, जैसे--वीज श्रौर श्रंङकर को मानते 
है, यह मी सत्य नदी ; क्योकि- 

न बीजांङ्खरवत्‌ सादिनुतेः ॥ १५॥ 


अ्थं-ीज श्रौर अंदर के समान अविद्या श्नौर ईष्वर 
को माने, तो यह दोप प्राप्त होता है । “सदैव सौम्येदम्र ्रासीत्‌, 
एकमवाद्धितीयं ब्रह्म" । हे सौम्य ! पष्िले यह जगत्‌ सत ही या, 
एक हौ अद्धितीय ईश्वर दै, इत्यादि श्रुति्था एक ही इर को 
भतिपादन करती है, श्नौर जगत्‌ को सादि श्र दैवर को दि 
तीय कती हैँ । छगर उसके साथ अविद्या का भगडा लगाया 
जावे, तो उक्त श्रतिों मेँ विरोध श जायगा ! दि एेसा कदा 
जाय, कि हमारी अविद्या योगशा की-सी नी है, वितु जैसी 
पके मत में प्रकृति है, वसी ही हमरे मत में अरनिधा दै, तो 
यह्‌ मत भी सत्य नही है । 

विद्यातोऽन्त्वे ब्रह्मवाधप्रसङ्गः ॥ १६ ॥ 

अथं-यदि विद्या से अतिरिक्त ( दूसरे ) पदारथ का नास 
अविधा दैः अर्थात्‌ विद्या का नाश करनेवाली अविदाहै, तौ 
रह्म का मी अवश्य नाश करेगी ; क्योकि वह भी विद्यामय है, 


ओर इस सूत्र का दुसरा यह भी अर्थं है । यदि रविद्या विया 
रूप रह्म से अतिरिक्त दै नौर उसको विविध ( अनेक प्रकार फ 


{ ५२५. ) 


क ) परिच्छेदं रदित प्रह भँ माना जाता है, श्नौर प्रद भविद्या 
ते ्रन्य ( र्था दूसरा ) है श्नौर अविद्या घ्रहासे छन्यदै, 
तो ज्रम रे परिच्छेद रहित तत्व मे बाधा पद़ेगी, इसबास्ते रसा 
मानना सत्य नदी । 

प्र्-रबिद्या फा किसी से वाधहो सकतादै, यानी! 
सका टी विचार कसते है-- 


अवाधे नेषरल्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

प्र्थं--उस रविधा का श्रगर किसी से वाध नष हो सकता, 
तो मुक्ति श्रादि षिद्याप्राप्ति का उपाय करना निष्फल दै । 

बिद्ायाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌ ॥ १८ ॥ 

छर्थं--यदि विधास्ते रविधा कााध हो जाता, तो 
श्मविद्या से उतपन्न हुये जगत्‌ फा भी वाध होना चाहिये । 


तद्र पत्वे सादित्वम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्थे-यदि परविद्या को जगतृरूप माने, श्र्थात्‌ जगत्‌ ही 
अविद्या दैः तो भविद्या मे सादिपना श्राया जाता है, स्योकि 
जगत्‌ सादि दै। इवास्ते भ्रविदया कोई वसतु नं दै, उसी 
युदिदृत्ति का नाम जविद्य हे, जो महपिं पातल्लजि ने कदी दै । 
शौर षस विषय मे य भी दिचार होता है, कि जव फपिलाचायै 
फे मत मे सम्पूरं कायो की विचित्रता का देतु शकृति दै, नौर 
वदी प्रति सुख दुःखादिक का देतु दै, षो धस्माधमं फ मानने 
की क्या आवश्यकता है । भव इसी पर विचार करे ध्म की 
सिद्धि करते है| 

उ०--न ध्मऽपलापःपक्रुतिकार्थवैचिन्यात्‌ ॥२०॥ 

जअर्थं-पकृति फे कार्यो की विचित्रता से धर्मं का ्पलाप 
( दूर होना ) नदी हो सकता, कयोकि-- 


( १० ) 


भ्र तिर्तिंगादिभिस्तत्सिद्धिः ॥ २१ ॥ 

अथं--उसकी सिद्धि श्रुति. ओौर योगियो ॐ रत्य से होः 
सकती है । “पुर्यो वै पुण्येन मवति पापः पापेन” पुण्य निश्वय 
करके पुण्य से दोता द, नौर यद भी निश्चय है, कि पाप, पाष 
से ही उत््न होता दै, इत्यादि श्रियौ मी धमं के फल को 
कती है, इसवास्ते थमं का छपलाप नदीं दो सकता । 

प्रण--धमं मे कोई प्रत्यत भमाण नदीं है, इस वास्ते उसकी. 
सिद्धि नदीं दो सकती † 


उ०-न नियमः प्रसाणएान्तरावकाशात्‌ ॥ २२॥ 

चर्थ घमं की, सिद्धि परत्यक्त प्रमाण से ही हो, यह कोर 
नियम नदीं है, क्योकि इसमे अनेक प्रमाण है, चरर पत्यत प्रमाण 
के सिवाय श्रीर प्रमाणो से मी पदां की सिद्धि दोवी दै । 

प्र~-धं की तो सिद्धि इष तर्‌ करली गई, लेकिन अधमं 
कीतोसिद्धि किसी प्रमाण से नीं हो सकती ? 


उ०-उभयच्ाप्येदस्‌ । २६ ॥ 
छथं-जैसे धमं की सिद्धि में प्रमाण पाए जति इसी 
तरह अधम की सिद्धि मे भी भमाण पाये जते है । 


अर्थात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ खलानखुभयोः ! २४ ॥ 

अथे--येदादि शत्‌ शाखो मे जिस वात की विभि पाई जाती 
हे वदी धमं ह, चनौर इसके सिवाय धर्म है । यदि इस प्रकार की 
र्थापत्ति निकाली जाय, तौ भी ठीक नह, स्योकि श्रति आदिकं 
म जिस प्रकार धर्म की विधिर्यो का वरन है उख ही अकार अधर्म 
का निपेष भी है, जैसे-“परदाशन्नगच्छेत्‌ पराई खी के समीप 


( १३१) 


गसन न करे, इस तरद के वाक्य धमधम दोनो के चिपयमन ही 
निषेध भौर निधिरूप से बराबर पाये जाते है। 

प्र--यदि धर्मादि को आप मान्ते है, तो पुरुप फौ धर्मवाला 
मानकर पुरुष मे परिणाभित्व प्राप्त दोता दै १ 


उ०--अन्तःकरणधसत्वं धर्मादीनाम्‌ । २५ ॥ 


पर्थ--धर्मादिक अन्तःकरण के धमं ह, अर्थात्‌ इन धर्मा 
दिकोंका संवंध अन्तःकरण सेद, जीव सेनी है, चौर इस 
सूत्रम जो श्रादि शब्द है, उ्तके कने से यैशेपिक साख के 
्ाचार्य्यो ने जो च्रात्माके विशेष गुण माने, उनका दी 
रहण साना रया है चर्यात्‌ वही आत्मा फ विन्नेप गुण ननि 
गये ह । प्रलयावस्या मे तो अन्तःकरणं रहता द्री नही, ततर 
धसादिके कहां रदटते दै, रेखा तकं नदी करना चाये । कार्ण 
यह दहै कि श्राकाश के समान शरन्तःकस्ण भी नाश रहित है 
अर्थात्‌ यन्तःकरण का नाश सिवाय युक्ति फे कदापि नदीं होता 
शौर इस वात को पषिलते फ भी चुके रै, फि अन्तःकरस कार्य. 
कारणमाव दोन रूप को धारण करता हे ] इससे भरन्तःकरणं 
ख्यजो प्रकृति का श्रं विशेपहै, उसमे धमं श्रधमं र्न के 
संस्र रहते ह} इस वातकफो दी किसी कवचिने भीफहा है 
फि धम॑नित्य है). शौर सुखदुःखादि सव अनित्य द । इस 
विपय में यह संदेह भी उत्पन्न होता हे, कि प्रकृति के कार्यो क्ती 
भिचिभिता सेजो धमं च्रधमं श्रादिकी सिद्धिकी गट वह्‌ 
सत्य नदी, च्योकि प्रकृति सो त्रिगुणात्मक अर्थात्‌ रजोगुण, 
तमोगुण, सत्वगुण, इनसे युक्त दै, ओर उसके कार्यां का बाध 
इन श्रतियों से रत्यक्त मालूम पड़ता है 1 “वाचारम्भणं विकारो 
नासधेय खत्तिकेतेव सत्यम्‌, घट-पट श्रादि सव कहनेमात्र 
को ही है, केवल मृत्तिका (मिद्ध) दी सत्य है । इवास्ते 


(१३२ ) 


भरति के गुण मानना सत्य नही, इस पक्त ॐ खण्डन के बासते 
यह सूत्र है- 
शुणादीनां च नात्यन्तवाधः ॥ २६ ॥ 


्रथं-गुणए जो सत्वादिक च्र्थात्‌ सत्व, रज, तम्‌, उने 
धमं जो सुखादि श्रौर उनके कायै जो महदादिकं है, उनका 
स्वरूप से बाध्य नहीं है, अर्थात्‌ स्वह्पसे नाश नदी हेता; 
किन्तु संसग से बाध्य दोता है, जैसे--श्राग क संसगं ( मे} 
से जक की सराभाविक शीतक्तता का वाध्य दो जाता है, परन्तु 
उसके स्वरूप फा वाध्य नदीं होता ; इसी तरह प्रकृति के गुणे 
काओ वाध्य नदीं होता) 


पंचऽवयवयोगात्‌ सुलसंवित्तिः ॥ २७ ॥ 


छर्थ-सुखादि पदार्थो की सिद्धि पंचावयव षस्य से होती 
है, जिस तरह न्याय-शाख से मानी गई है । इस कारण जव 
सुख श्यादि की सिद्धि न्याय-शाल्न के श्रनुसार मान ली जाती 
है, तव उनका सरूप से नाश भी नदीं माना जा सक्ता । क्यौ 
किजो पदाथं सत्‌ है, उसका नाश नरी हयो सकता, शौर ऽष 
पेचावयव वाक्य से सुखादि की संबित्ति इस तरद होती है, कि 
भतिज्ञा, ददु, उदाद्रण, उपनय च्नौर निगमन इन पाबो फो 
खख में इस तर& लगाना वाये, कि सुल सत्‌ है, इसका नाम 
भरतिज्ञा दै; प्रयोजन क्रियाकारी होने से इसका नामदेतु दै, 
जैसे चेतन भरयोजन कौ क्रियां का क्ता है, उसी तरह इसका 
नाम मी दृष्टान्त है । पुलकित ( रू ओं का खडा होना ) आदि 
प्रयोजन की क्रिया सुख मे है, इसका नाम उपनयन है ; इस- 
बस्ते वष्ट सच्चा दै, यद निगमन दै । यहाँ केवल सुख ऋ रहण 
करना नामात्र ही है! इसी तरद श्नौर गुणो फा स्वरूप से 


( १३३ ) 


; नाश नष्ठ हेता । इस जगह आचाय ने न्याय क्रा चिषय इसवास्त 
वंन फिया है, कि इन पाँच वातो के भिना किसी भूटे-सन्े पदार्थं 
क निश्चय नदीं दो सकता, ्ौर जो इस पंचावयव से सिद्ध नदी 
हो सकता उसमे चनुमान करना भी सत्य नदी, शौर एक 
नास्तिक जोकि भत्यत्त के सिवाय भौर प्रमाणो फो नकी मानता, 
छीर इस परंचावयव फे सुल्य सिद्धान्त व्यक्ति का खेडन करने 
कै प्राशय से इस सत्ताद्सवे सूत्र से उसमे दोप श्रौर श्रजुमान 
को असंगत बतलाता हे । 

न सकृदग्रदणतसंयंधसिद्धिः ॥ २८ ॥ 
पर्थ-जदो शा दोगा, वौ अग्नि भी दोभी । इस साद 
वयै के स्वीकार ( मानने ) से ज्याक्तिरूपी संबन्ध कौ रिद्धि नदी 
होती ; क्योकि श्चाग मे धुंखा सदा नं रहता, शौर जो मानस 
(स्सोैके स्थान) का च्छन्त दिया जातादै, बह भी सत्य 
नदीं है, क्योकि किंसी जग अग्नि श्रौर घोड़ा इन दोनो फो 
किसी भादी ने देखा, अव दूसरी जगद इसको धोड़ा नर 
पड़ा, तय वह एसा असुमान तीं कर सकता, फ यष्ट छरग्ति भी 
होगी ; क्योकि घोडा दरीखतादै) पसे रग्नि गौर घोड़ा 
रैनि वर्हाभी देखा था। वस इस पूवंपक्ते से नैयायिक जैसा 
अनुमाने करते है, बह युक्त सिद्ध हुखा, श्नौर प्रव्यक्त को दी 
मामनेवाज्ञे चा्नक नास्तिक के मत को पुष्टि इद । इसका यद 
उत्तर है- 
नियतधमंसादित्यसुभयोरेकतरस्य बा व्याधिः २६ 


अर्थ-जिन दो पदार्थो का व्याप्य-ज्यापक माव होता है, 
उन दोनों पदार्थो से से एक का अथवा दोनों का लो नियत धमं 
है, उसके सादित्य ( साथ रदने का नियम ) दोने को व्यापन 


( १४) 


कते हे! विरोष व्याख्या इख तरह दै, @ जैसे पाड पर आग 
है, स्योकि धुंश्रा दीखता है । जदयँ"न्षँ धुँ होता दै, वही. 
वहीं राग भी वश्य होती है । इसका नाम ही व्याप्ति है। 
इससे यह जानना चाहिये, कि धुँ बिना आग के नहीं एह 
सकता, परन्तु आग जिना धु के रह सकती है ; इससे सिद्ध 
हृश्रा, कि धुर का श्राग के साथ रहना नियत धमम॑-साहित्य है ; 
परन्तु यह एक का नियत धम-साहित्य हा । चार्वाकने जो 
श्मनि धोड़े का दृष्टान्त देकर व्याप्ति का खर्डन क्रिया था, 
बह भी सत्य नदीं हो सकता ; क्योकि घोड़ा तो सैकड़ों जगह 
निना अग्नि के दीखनेमें आता है चयौरश्चाग कोविना घोडे 
के देखते है, इस वासते वह्‌ साहचर्यं नदीं रहा, अतएव वह सव 
अयुक्त सिद्धं दो गया ! अब रदा दोनों का नियत धमं-सादिप्य 
वह गंध अर प्रथ्वी में मिलता है, अर्थात्‌ जहो प्रथ्वी होगी, वक्षं 
रोध अवश्य ह्ेगा, चौर जहाँ गंध होगी वरह परथ्वी भी अवश्य 
होगी । इन दोनों मे से विना एक के एक नहीं रई सकता है । 


न तत्वान्तरं वस्तुकल्पनाऽपसक्तेः ।॥ ० ॥ 

रथं --पदिले सूत्र मे जो व्याप्ति का लक्तण क्रिया गया दै, 
उसके सिवाय किसी जौर पदां का नाम व्याप्ति नहीं हे सकता, 
क्योकि इस प्रकार अनेक तरड की व्याप्ति मानने में एक नया 
पदार्थं कल्पना करना पड़ेगा । ईस वास्ते व्यानि का वही लक्तश॒ 
सत्य है जो पिले सूर मे किया है । 


निजशक्त्युद्धवमित्याचार्था; ।॥ ३१ ॥ 


अर्थ-जो व्याप्य की शक्ति से उवन्न किसी विरोष शक्ति 
कारूप हो, वटी व्याप्नि चाचार्यो के मतत में मानने लायक्र है। 
इस सूत्र का धाशय इस दृष्टान्त से समफाना चादिये, क्ति व्याप्य 


( १३४ ) 


जो अग्नि है, उसकी ही शक्ति से धुँ उत्पन्न होता है, चनौर वह 
धुँ जाग कौ किसी विरोप शक्तिकारूप है। इसी तर्के 
पदार्थं को व्याप्ति कहते ६ ; च्रौर जिस में यदं वात नदीं है, वषट 
व्याप्नि किसी प्रकार नहीं से सकती | 
भ्रुं ्राग कौ शक्ति से वेदा नद होता दै, गीते ईधन 

की शक्ति से पैदा दोता है? 

` उ०--यह कदना ठीक नदीं है, यदि गीले इधनमें सी 
शक्ति होती तो वायु ( दवा ) के संयोग होनेसे ईषनमें से धुरो 
कर्यो नदीं उत्पन्न होना परन्तु एसा देखने मे नहीं त्राता ; इससे 
यद वातत माननी पड़ेगी कि धुरौ रग्नि की शक्ति विशेष दै । 


आषेयालक्िियोग इति पश्चशिखः ॥ ३२॥ 


च्र्थं-प्राधार से जो श्रयेय-राक्ति रहती दै, उसको ष्ठी 
पंचशिख नाम बाले श्राचा्ं व्याप्ति सानते है । इसका आशय 
भी इस दषान्त से समम लेना चाहिये, कि धार जो चाग है, 
उसमे भाप्रेय जो धुरर, उक्र रहने की जो शक्ति है, उसको 
ज्याप्ति कहते है ! 

पर्~-जव श्राग भँ घुरभौँ नदी दीखता है, तव उसमें व्यापि 
कानाश दो जातारै क्या! 

उ०--नदहीं ! क्योकि धुँ का श्राचिर्भावतिरोभाव होवा रहता 
है, अर्थात्‌ धुरौ कमी उत्पन्न होता है कभी उसी ॐे भीतर लय 
हो जावा है; किन्तु आग से धुरं नाश नीं होता है । इसवास्ते 
व्याप्ति का नाश नदीं हो सकता, इसको पदे अरभ्याय में विस्तार. 
पूर्वक कह श्राये है । 

प्र~-श्राधार्‌ मेँ राधेय शक्तिमस्व स्यो कल्पना किया जाता 
है, ्ाधार को सखरूपरशाक्ति को दी व्याणि क्यों नदीं मानते ? 


{ १९६९) 


ङ०--न स्वरूपशक्तिर्नियमः पुनर्वादप्रसक्तः॥३१ 

अथं ज्याप्य ( ्राधार ) की सरूपशक्ति फो नियम्‌ अर्थात्‌ 
ज्याप्ति नहीं मान सकते ; क्योकि उस फिर मगदा पदने का 
भय है ! भव उस मगढे को लिखते हैँ कि जिसका भय है- 

विशेषणान्थक्यम्रसक्तेः ॥ ३ 

अथ किरोषण देना व्यथं हो जायगा, जे कहा गया - 
किं धुत धद बाली साग है । इस वाक्य मे वहतः शाब्द विशेषणं 

दै, ओर श्ुशनौ' विरोष्य है ; इती तरह शुभो, आधेय दै, रौर 

आग आधार है । यदि धुँ को छग्नि की स्वरूपशक्ति मान ले, 
तो बहुच शब्द्‌ को कया मानें ; क्योकि उस शुत शब्दं फो अग्न 
की स्मरूपशक्ति नदीं मान सकते, श्रौर उस वाक्य के साथ 
होने से बह शब्द्‌ ्रपना छुं यथं भी अवश्य रखता है, एवं 
उस शयथ से स्वरूप शक्ति मे न्यूनाधिकता ८ कमती-वदृती } 
भी वश्यो जातीदैः तो उसको मी छुं न इछ अवश्य 
मानना चाहिये । यदि न माना जायगा, तो उसका ऽत्नारणं 
करना व्यथं हुश्रा जाता है, चौर महात्मानो ऊे श्वपतर 
नहीं होते । शौर भी दूसरा कगड़ा प्राप्त होता है कि- 


पञ्चवादिष्वजुपपत्त श्च ॥ ३५ ॥ 

श्रथं-जेसेकि पत्तो का आधार पेद, श्रौर व्याप्ति का 
लक्तण स्वरूपशदितत मानकर दृक्त की शक्रितसरूप जो पते 
है, वही ज्याप्ति के कने से रहण दो सकते है ! इस प्रकार 
मानने भे यह दोष र्देगा, कि जैसे वषत की स्ररूपशक्ि प्तौ 
को मान कतिया, ओर वही व्याप्ति मी होगड, तो पत्तो ॐ दढने 
पर व्याप्ति काभी नाश मानना पड़ेगा यदिव्याप्तिका नाश 
माना जायया, तो बड़ामारी भगड़ा उत्पन्न ह्ये जायगा, चौर 


( ९३७ ) 


भरत्यच्वादी चार्वाक नास्तिक का सत पुष्ट हो जायगा, इससे 
पसा न मानना चाहिये, कि साधार की स्वरूपशक्ति काद 
नाम ज्याप्ति है । अव इस वातत का निश्वय करते द, कि आचाय 
श्नौर पंचशिख नामक श्राचाय के मवमे सेद दै या चदं । क्योकि 
पंयशिख नाम वाता चाये सो आधार ( आग ) मे धेय 
{ धुव) कौ शक्ति दोने कौ व्याप्ति मानता है ; शौर श्नाचायै 
युनि कपिलजी व्याप्त माग को शक्तिसे उन्न हुये स्फी 
विरेष शक्ति फो दूसरा पदार्थं मानकर उसको व्याप्ति मान्ते है । 
इन दोनों मे से कौन सत्य दै ! 


आधेय शक्ति सिद्धौ निज शक्ति योगः समा- 
न्यायाद्‌ ॥ ३६ ॥ 


अयं-समानन्याय भरात्‌ बरावर शक्ति होने से लैसेकि 
आधेय-शक्ति की सिद्धि होती दै वैसे ही निज-शक्तियोग की, यह 
आचार्यो का मत्त भी सत्य है । दोनों यँ से कोड भी युक्ति हीन 
नहीं मानते द 1 यह्‌ व्याप्ति फा फगडा केवल इसी चास्ते उत्पन्न 
किया गया था कि गुण आदि स्वरूप से नाशवान नदीं है । इस 
पत्त की पुष्टि करने के चास्ते आचाय को अनुमान परमाण की 
आवश्यकता हुई ओर वदे श्रुमान प्रमाण पंचावयव के बिना 
नह हो सकता था, इस बासते उनको लिखन पड़ा ! इसी निश्त्वय 
मे पचावयव ऊ अन्तगंत एक सादचयं नियम जिसका दसय नाम 
व्यास्ति छ्रान पड़ा उसको प्रकाश करने के चास्ते यह्‌ ककर 
पने पक्ष फो पुष्ट केर कतिया ! अव इससे अगे पंचानयव रूप 
शब्द को ज्ञान की उत्पत्ति भे देतु सिद्ध करने के वास्ते शब्द की 
शक्तियों का प्रकाश करके उस शब्दश्माण मे बाधा डालने वालों 
ॐ सत का खण्डन करते है- 


(श्न) 


वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥२७॥ 


श्रथ--शब्द्‌ क अर्थं मँ वाच्यत-शक्ति रहती है, न्नौर शब्द 
मे दाचता-शक्ति रहा करती दै, इसको ही शब्द्‌ शौर अंका 
वाच्य-व।चकमाव-सम्बन्ध कहते है, अथात्‌ शरद अथं को कहा 
करते ह, श्नौर अर्थं शब्द्‌ मे कदा जातत है । यदी इन शमदो 
का सम्बरंव दै । उप वाच्य-वाचकतारू-शक्ति को कहते है । 

शभिः सम्बन्ध सिद्धिः ॥ ३८ ॥ 

श्रथं--पदिकते कदे हुये सम्बन्ध की सिद्धि तीन तरद से 
हारी ह--ष तो आप्त ‹ पूणं विद्धम्‌ ) ® उपदेश से; दूसरे 
बृद्धो के न्यवहार से; तीसरे संसार मे जो प्रसिद्ध वर्ताव मे घाने- 
बलि पद्‌ है उनके देखने से । ईन ही तीन तरद के शब्दों 
वाच्य.वाचकमाव होता है ! उसको इस तरद सममना चाम, 
कि्रप्तोके द्वास पेते शन्दों का ज्ञान होता दै, जैसे दैधर 
निराकार सत्‌चिदशानन्द्घरूप दहै। जव दैश्वर शब्द्‌ कदा 
जावेगा, तव पू्व्ष ( पदिते के हुए ) विशेषण वले पदाथ 
काज्ञान होगा, चौर वृद्ध क व्यवहार से यह सालूम होता है, 
कि जिसके सस्ता (गौके कधोके नीचे जोलंबी सी सलं 
लटकती दै ) शौर लागूल ( पञ ) होती दै, उसको सौ कहते है 
देखा ज्ञान षो जनि पर जज-जव गौ शब्द का उचारण शोगा, 
तव उसी अथेका ज्ञान ष्टौ जायगा, जर प्रसिद्ध शब्दोँका 
व्यवहार इस तरह है, कि जैसे कपिर्थ एक धत्त का नास दै, 
बह क्यों कपित्य शब्द से प्रसिद्ध है ? इस भकार का तकन 
करना चाद्ये ; स्थोकि लोकप्रसिद्ध केने के कार्ण कपित्य 
शब्द्‌ क्ते से छपित्थ (कैथ ) का ही भण दो है । 


न कायें नियम उभयथा दर्शनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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परथं--यद कोड नियम नहीं है, कि शब्द-शक्ति का वाच्य 
साचकभाव कायैमेंहीदहो, श्रौर जगह नदी ; क्योकि दोनों ` 
तरह शब्द्‌ की शक्तियों का म्रहणए दीखता दै । शाखं मे जसे 
किसी वृद्ध ने बालक से कदा ध्गौ को लाश्रो”। इस चाक्यके 
कहने से गौ का लाना यहं कायै दौखता है, छीर इसके शृद्द्‌ 
भी उत रथं को ही दिखते दै, चौर तेरे पुत्र उत्पन्न हो गया 
इसमें कायै का भ्त्यक्त भाव नदीं दिखाई पड़ता है । क्योकि पुत्र 
का उन्न होना यद्‌ जो क्रिया है वह पदितते दी हो चुकी शौर 
यह्‌ बत्य उस बत्ती हु किया को केदता है ; इल चास्ते यह्‌ 
नियम नही कि काये सनं ही शब्द श्रौर र्थं फा सम्बन्ध हो । 

प्र--यह्‌ उपरोक्त प्रतीति लौकिक बातों भे हो सकती है, 
क्योकि संसार मे बहुधा कायै शब्दों का प्रयोग क्रिया जाता है ; 
किन्तु वेद्‌ मे जो शब्द्‌ है, उनके श्रथे का ज्ञान कैसे हेता ६ ! 
क्योकि शब्द्‌ कायै नदी है । 

उ०--लोके व्युत्पन्नस्य बेदाथयतीतिः ॥४०॥ 

प्मथं-जो भवुप्य सांसारिक कार्य मे चतुर होते दै, वही ञेद्‌ 
कौ यथाथ रीत्त से जान सकते है क्योकि एेसा कोई मी लोक का 
दितक्लारी कायै नहींदै, जोवेदमें न दहो; इसयस्ते वेदे 
विन्ञता इत्यन्न करने के चरथं सांसःरिक जीवों को योग्यता प्राप्न 
करनी चाये श्नौर शब्द की शक्ति लोक ( संसार) मौर वेद 
इन दोनों मे वैराबर है ! इस विषय पर नास्तिक शंकां करते है 


ने लिभिरपौरषेयत्वाद्रेदस्य तदर्थस्यातीन्द्िय- 
त्वात्‌ ॥२१॥ 


अथे--श्रापने जो तीन प्रमाण दिये उन परमाणो से वेद्‌ कै 
श्रयं की प्रतीति नहीं हो सकती, स्योकि मनुष्य मनुष्य की वातत 
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क समम सकता है, परन्तु बेद चपौरुेय ( जो फिसी मतुष्य 
का बनाया हा न हो ) है, इस्रवास्ते उसका श्रयं इन्धियो से 
ज्ञात नदीं दो सकता दै ; क्योकि वदं वेद्‌ अतीन्द्रिय दै, श्यात्‌ 
इन्द्रियो की शक्ति से बाहर है । इसका समाधान करने ॐ वासे 
पहले इस धात को सिद्ध करते है फि वेद का चरथ प्रत्यक देखने 
मे आता दै, अतीन्द्रिय नदीं है । 
न यन्ादेः स्वखपतो धर्मत्वं वैशिष्टायात्‌ ॥४९॥ 

शर्थ-बद्‌ के भरथं को जो अतीन्द्रिय { इन्द्रियो से न जाना 
जाय ) कहा सौ सत्य नदीं । तरेद्‌ से जो यज्ञादि छिये जतत हँ 
जर उन यन्नादिकों भे जो-जो काम किये जति दै, वे सव स्वरूप 
सेही धमं है, क्योकि उन यज्ञादिकों का फल अत्यक्त मँ दीखता 
है, नैसे-“यज्ञाद्धवतिपजेन्यः पलन्याद्न्ञसम्भवः” । यज्ञ से मेष 
होता हे, रौर मेध ॐ होने से अन्न उत्पन्न ता है, इत्यादि षाक्य 
गीता में भिलते हे। 

प्र०--जवेकि वेद्‌ अपौरेय दै, तव उनका अर्थं रैर ज्ञात 
दोतादै? 

उ०-निजशक्तिच्यु त्पत्या व्यवच्छिद्यते ॥४६॥ 

श्र्थ--शन्द का श्चथं दोना यह्‌ शब्द्‌ की स्वाभाविष्टी श्ष्ति 
है, ओर बिद्धनेों की परम्परा से वहं शक्ति वेद के अथोभ भी 
चली भाती है, श्रौर इसी व्युत्पत्ति ( वाक्तक्रियत ) से वृद्ध 
लोग शिर्यो फो उपदेश करते चलते श्राय है, कि इस शब्द्‌ का 
रेखा अर्थं है । रौर जो ठेखा कदते है कि वेदों का अथं त्यद्‌ 
नी है, किन्तु श्रतीन्दरिय, उसका यद्‌ समाधान है । 
योग्यायोग्येषु षतीत्तिजिनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥४४॥ 

अथ~-त्रह्मचयादि भिन-जिन कायां को वेद ने अच्छा कद्‌ 
ह, शौर दिसादि जिन-निन कार्यो को दुरा छदा है, उनकी भतीति 
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्रतयत्तता मेँ दीखती है, अर्थात्‌ इन दोनों कार्यो का लैस फलं 
वेद भें लिखा है वैसा ही देखने मे खाता है । इससे इस बात की 
सिद्धि हयो गई किवेद का अर्थं अतीन्द्रिय नदीं द। 
प्रन नित्यत्वं वेदानां काय॑त्वभ्रुते; ॥४५॥ 

अथ--वद्‌ नित्य नदीं है, स्योकि श्रुतियों से मालूस दोता दै, 
कि “तसमाचज्ञात््षं हत ऋचः सामामि जज्ञिरे ! उस यन्रूप 
परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद्‌, उत्पन्न हुये इत्यादि शरुत्या पुकार- 
पुकार फ रही ह कि वेद उत्पन्न हुये । जच ठेसा सिद्ध हो गया, तो 
यह बात निश्वय दी है, कि जिसकी उत्पत्ति दै, उसका नाश भी 
अवश्य है ; इस वास्ति वेद कायैरूप होने से नित्य नही हो 
सकते है । 

उ०-न षौरषेधत्वं तत्कु; पुरुषस्याभा- 
वात्‌ ५४६॥ । 

अर्थं--बेद किसी पुरुष ॐ बनाये हुये नदीं है, क्योंकि उनका 
बनानेवाला दीखता नीं । तब यद्‌ घात माननी पदड़ेगी, कि वेद्‌, 
छअपौरुपेय दै, जबकि वेदो का अपौरूपेयस्र सिद्ध दो गथा, तो 
बह जिसके बनाये हये वेद ह नित्य हैँ; रौर नित्य के कायै भी . 
नित्य होते दै, इस कारण वेदों का नित्यत्न सिद्ध हौ गया । यदि 
ठेसा कहा जवे, कि वेदों को भी किसी जीवने बनाया दोगा 
सो भो सत्य नहीं । 

खुक्ासुक्तथोरयोग्यत्वात्‌ ॥४७॥ 

अध-जीव भी दो प्रकार के होते ह--एक पो युक्त, दूसरे 
अमुक्त । यड दोनों प्रकार के जीव येद्‌ के वनात के अधिकारी 
नदीं है । कारण यह है कि सक्त जीव मे वह शक्ति नहीं रहती, ` 
जिससे वेद्‌ बना सके, ओर बद्ध जीव अज्ञानी अल्पज्ञ ( थोड़ा 
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जाननेवाला ) इत्यादि दोपों से युक होता दै श्र वे रँ इष 
अकार की वाते देखने में श्याती है, जो विना सर्वज्ञ नहं हे 
सकतीं, नौर जीव भ्रल्यन्ञ है, इस प्रमाण से भी वेदों की नित्यता 
सिद्ध हो गई इसी विपय को नौर भी दद्‌ करते दै! 


नापौरषेयत्वाश्चित्यत्वमंङुरादिवत्‌ ॥४८॥ 

चर्थ--वेद्‌ अपौरुपेय दै, इसवा्ते नित्य है, देखा नहीं; 
क्योकि श्रङुर किसी पुरुप का वनाया हृश्रा नदीं होता, पर्यु 
अनित्य दोता ३े। 


तेगा्रपि तदयोगे दष्टवाधादिषसक्तिः ।४९॥ 

अ्थं--यदि वेदो को मी बनाया हृ माना जायगा, तो 
रत्यत्त जो दखता दै, उसमे दोप प्रप्त होगा) इष्टान्त--ैते कि 
र का लगानेवाला दीखता है श्रौर उपादान फरण जो वीज 
वद भी दीखता है! इस प्रकार वेदों फा वनानेवाला श्रौर 
उपादान कारण नष्टौ दीखता है, इस कारण नित्य दै । यदि नित्य 
न माना जाय, तो प्रर्यत्त से विरोध हो जायगा। बेदोँकोनो 
अपौरपेय कहा है, उमे यह्‌ सन्देह होता है कि पौरपेय किकषकरो 
कहते है भौर भीरषेय किसको कते है १ इस सन्देह को दूर . 
करते फे लिये परौरूवेय का लक्षण हिखते है । 


यस्मिननदेऽपि कृतवुद्धिरुपजायते तत्पौरषे- 
यम्‌ ।५०॥ 

अथं--जिस पदाथं का कठा रत्यक्त न हो, अर्थात्‌ बनाने 
घाला न दीखता दो, सेकिन उस पदायं ® देखने से यह ज्ञात 
हो, कि इका बनानेवाला कोई अवश्य है ; इसका ही नाम पौर- 
पेय है । लेकिन वेदों ॐ देखने से यह बुद्धि उत्यन्न नदीं दी, 
क्योंकि वेदो शी उत्पत्ति दैश्वर मे मानी गई है ओौर उन अदां 
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का वननेवाला कोई नी हे, श्रौर उत्पत्ति, वनाना दोनो मे 
इतना छन्तर है फि वीज से अंडर उत्प्न इया, कुम्हार ने घडे 
को बनाया, इस वात.को बुद्धिमान अपने आप विचार लेषे, कि 
उत्यत्ति ौर बनाना इसमे मेद है या नष्ठी? बनाना कोर 
शओौर घात है, उत्पत्ति कोई शौर बात है । इस तरह ही वेदों की 
उत्पत्ति मानी गर है, ; किन्तु घटादि पदार्थो के समान वेदों की 
पत्ति नदं है । इस कारण वेद्‌ अपौरुपेय है । 

भर०--जव कि वेदो ते इन्दी बातों कावर्णन दै, जो संसार 
भे बततमान है, तो वेदों को क्यों परमाण माना जाथ ? 

उ०-निजशक्तचभिव्यक्तेः स्वतः प्रामा- 
ख्य ॥ ५९१ ॥ 

अर्थ--लिस वेद्‌ के ज्ञान दोने से अर्थात्‌ जानने से आयुवेद 
( कैक ), फला-गौशल रादि सव तरह की वि्या्नों का पकताश 
होता है बह वेद सवतः ( श्रपने श्राप } भमाण है । उस भे दूसरे 
प्रमाण फी कोद चावश्यकता नदी है, क्योकि जो श्राप ही 
दूये छा प्रमाण है, उसका प्रमाण किसको क्‌ सक्ते है 
लैसे-तेर-दुसेरी आदि सोने को घाट तोलने मे श्राप दी 
भरमार दै, लेकिन सेरदुसेरी श्रादि बाद स्यो ममाण है, देसा 
भरन कहीं हो सक्ता, क्योकि वह तो स्वतः श्रमाण है ! इसी तरं 
वेदी को भी स्वतः प्रभास सममना चाददिये ) प्ले जे ४१ वें 
सूत्र मे नास्विक ने यद-पूं पत करिया था, कि वेदों का अथ नहीं 
हो सकता, उसका उ्तर-पक्त वह पर कद माये धे, शौर फिर 
भी उको ही ष्टान्त हारा परत्यक्त करते है । 

नासतः ख्यानं खश्ुद्धवत्‌ ।। ५२॥ 

श्र्थ--जेसे किं पुरुष क सींग नहीं दते, इसी तरह जो 
पदारथ हे दी नदी, उका कना भी व्यथं है, लेसे कि वध्या 
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खो का पुत्र। जवकि वन्या खी के पुत्र शता ही नही तो रषा 
कना मी व्यथं है ! यदि इ दर वेदो का भी इध श्रयं न हेवा 
तो बुद्ध लोग परम्परा से (एक फो एके पदाया ) कथो शिष्य क 
य प्रसिद्ध करते । इससे प्रतयक्त दता दै कि वेदों 
श्यं दै। 


न सतोवाधदर्शानात्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्रथ पदार्थं सत्‌ दै उसका वाध क्रिस तरह नदी हे , 
सकता श्नौर ेद सत्‌ माने गये है, इसवाप्ते ठेसा कहना न 
वन सकता फि वेदाथ नही है। 

भर०-वेदारथं है या नष्ट, रेसा गडा क्यो किया जाय, चही` 
न कद्‌ दिया जावे, भि वेद का अरं दै तो, परु अनिवनीय दै। 

नानिर्वचनीयस्य तदभावात्‌! ५४॥ 

छर्थ-वेद के श्रथ को चनिर्वचनीय (जो कदने मे न 
शराव ) कना ठीक नही, वरयोकि संर मे देषा कोई पदायं 
नदीं दौखता ओ भ्रनिवंचनोय हो, शौर उसी पदाथ को कह 
सकते है, जो संसार मे प्रत्यच्‌ दै ; इसलिये ्रनिवचनीय कना 
ठीक नहीं है। 


नान्धथारवातिः स्वचचोव्याचातात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अर्थ-अन्यथा स्याति भी नदीं कह सकृते, क्योकि एेसा 
कहते पर श्रयने ही कथन भँ दोप प्ाप्व दोचा है । इस सूत्र का 
शछ्मिप्राय यह्‌ है,फि वेदं का अथं दूसरा है, परन्तु संस्र गे 
दूसरी तरह प्रचलित हो रहा है, इस तरह फी अन्यथा स्याति 
करने पर यह दोप दोता दहै, कि जो मदुष्य वेद काथं दीन 
सान कर अनिवंचनीय कहते है षह न्याग्र श्रर्याति को क्यो 
सान सकते है ठेखा कना उनके षचन से ट विरुद्ध होगा । 


( १५५ } 


०--छन्यथा स्वाति किसको क्न द 
5०--पुदरा्यं तो दुनस प, पार प्यं दतर स किया जाय) 
जंते--पीप यं चरी सा श्रायव्‌ करना श्रधान्‌ नध विद्ध करनी) 


सदसतल्यातेवाधाचाधाद्‌ ॥ ५६ ॥ 

प्र्थ--यष््‌ देता सानान्ाच, पविवेदोका श्रयं मो श्रौ 
नहंभी षै, क्योक्िजो संमर फे कानों चतुर नष्ट है उन- 
फोवेदुके पधं कावाधरोताहै; जरजो सांसारिफ कारवो 
चतुर ६, उन्नये च्ाप्राय प्रिता ह दस तर स्यादुत, स्यान्नास्ति, 
या नही, एस तरद्‌ जनों के यत फे छनुसार ही माना जाय, 
तो भी ठीक नहं एष सद्र भ॑ पशि सूत्र से चकार श्रनुषक्ति 
स्मत है । “नासतःल्यात्तं न मवत्‌? एम सृत्रसे लेकर ५६ 
सूने तकजो श्रथंि्नानभिल्ल नेषिया ६, चरौर गुणादीनां 
नात्यन्तवाथः, दस सूत्र के प्राशय से मिलाया १) वष्ट ठीक 
नहीं ; क्योकि वैसा श्रधं फरने से प्रसंगमें विरोध श्नाताद्‌। 
दूसरे यद्‌ कि इस शद्वै सूत्र फो, जो कपिल्ल मुनि के सिद्धान्त 
पक्त में रखकर शुणो का बाध, शववाध दोनो टौ मने दै, वदभी 
ठीक नदी, क्योकि “न तादक्‌ पदारथाभ्रतीतेः,१, इस सूत्र में राचाय 
पष्िते ही कह चुके दै, फि अप्त श्रौर सत्‌ न दोनों धर्म्मो 
वाला कोद पदाथे संसार में नदीं दोखता, सो क्या श्राचाये भी 
विक्ानभिल्ठ के समान ्ञान-रित घे, जो श्यपने पूर्वापर फयन 
छो ध्यान मन रख कर गुणोको सत्‌ नौर असत्‌ दोनों रूपों 
से कते । य्दा तक वेदो की उत्पत्ति श्रौर नित्या को सिद्ध कर 
सुफे । भव शब्द्‌ के सस्बन्ध मे विचार करते दै । 


प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोखतस्मकः शब्द्‌; ॥५७॥ 


श्र्थ--जो शब्द सुख से निकलता है, उस शब्द्‌. छ्तिरिक्त 
जो उख शब्द मे अथं के ज्ञान कराने वाली शक्ति है, उवे स्फोट 


८ १४६ ) 


कहते है ; जैसे कि-किसी ते कलश शब्द को कटा, तो उस 
कलश शब्द ॐ उचारण होने से कम्बुप्ीवादि कपालो का जिस 
शक्ति से ज्ञान होता है, उसका ही नाम स्फोट दै । इसे रेरा 
न सममना चादिये, किं कलश इतना शव्द सुह से निकतते दी 
कमबुपरीव बाला जो पदार्थं है, उसका दी नाम कलश दै, किन्तु 
जिस शक्ति से उसका ज्ञान दोतता दै, उसी का नाम स्फोट कद- 
लाता दै, किन्तु स्फोधरमक शब्द्‌ नहं हो सकता, क्योकि इसमे 
दो तरद के तकं उत्पन्न हो सकते द, कि शब्द्‌ की प्रतीति ेती 
है या नदीं! यदि प्रतीति होती दैः तो जिस अथं बाले चपर 
समुदाय से पूर्वापर मिला कर श्रथं भीति रौर वोच्य ( कने . 
लायक्र ) वस्तु का बोध (ज्ञान) है, उसके सिवाय स्फोट को 
मानना व्यथं है, क्योकि शब्द्‌ से ही अर्थ ज्ञान हा, स्फोट से 
नहीं । खरौर यह कहो कि शब्द की प्रतीति नष्टं होती, तव थं 
ही नहीं! फिर स्फोट में देसी शक्ति फां से आद जो तिना 
अर्थं के अथं की भवीति करा सकर | इस कारण स्फोट का 
मानना व्यथं हे । 


भण~-न शब्दनित्यत्वं कायताप्रतातेः ॥ ५८ ॥ 

अथं--शाब्द्‌ नित्य नहीं हो सकता, क्योकि उच्चारण क 
बाद्‌ शब्द नष्ट हो जाता है ; लैसे-ृकार उत्यनन हु, उच्चा. 
रणावसान भें फिर नष्ट हो गया, इत्यादि च्रसुमा्वो से सिद्ध 
ह्येता है फि शब्द भी कायै है । 

उ०पूर्वसिद्ध॒सत्वस्याभि व्यक्तिदीपिमैव - 
धटस्य ॥ ५९ ॥ 

अर्थ-जिस शब्द्‌ का होना पिते ्ी से सिद्ध है, इस 
शब्द का उच्चारण करे से प्रकाश शेता है, उसकी उत्पत्ति 


{ १४७} 


नहा होती हे 1 दृष्टान्त-जैसेफि चपरेरे स्थान में रक्ते हुये 
पत्रको दीपक प्रकाशा करदेता 1 पेना नही क्‌ सफते फि 
दीये ते पात्र कौ उत्पन्न कर दिया, कथि पानतो पटले से 
ही वद चिधमान धा, ्रंधकार ॐ कारण उसका न्तान तषी होता 
था} इसी तर्‌ शब्द भौ पषटिते से सिद्ध टै, उचारण फरते से 
केवल उनका प्रकाश होता है, इसलिये शद मित्य दै । 


सत्का्॑सिद्धांतस्वेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 

अर्थं--यदि देखा कषा चाय, फि कायै जिस श्रवस्या में 
दीखता है, उसी श्रवस्या मे सत्‌ दै, शेप पौर वस्यो मे 
श्रसत्‌ है । इसी तरद शब्द्‌ का भी कार्य दै, श्रौर अपनी छवेस्या 
म सत्‌ द, देस मानेगे, तो भाचायै कहते है, कि देखा सनने पर 
हम शब्द्‌ के सभ्यन्ध मे सिद्ध साधन मनिगे, ध्थति जो शब्द 
पिले हृदय मे था, उसीको उघारण श्रादि क्रियाश्रौ से स्पष्ट 
किया हे, किन्तु घरादि पदार्थो के समान बनाया नदी दै । यहा. 
तक शब्द-विचार समाप्र इमा । छत्र इस चिपरय कानिचार 
फरेगे फि जीव एक दहै वा श्रनेक है । 


नाद्रैतमात्मनो लिंगात्‌ तद्ेदपतीतेः ॥ ६१ ॥ 

अ्थ--जीव एक नहीं है, किन्तु नेक है, इस सूत्र का यद्‌ 
भी श्र्थंद) जीव श्मौर दैशवर इन दोनों का श्नभेद सानकरजो 
चछद्वैत माना जाता हे वट ठीक नही, क्योकि जीवके जो 
अल्पकचत्वादि चिद द, थर ईश्वर फे जो सव्ञत्वादि चिन्ह दै, 
उनसे दोनों से भेद ज्ञात दोता है । 


नानान्मनापि परत्यरवाधात्‌ ॥ ६२ ॥ 
शर्थ--अनात्मा जो सुख दुः्लादिकों के भोग हैँ । उनसे भी 
यदी यात सिद्ध होती दै, फि जीव एक नष है, कयोकषि पक 
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भरानने से प्रत्यत मे विरोध की राति हयेती दै, भ्रौर संसार में 
दीखता सी दै, कि सुखदुःख अनेक व्यक्ति एक समय मे भोग 
करते द, दूसरे पक्त मे एेसा अथं करना चादिये, कि जो सलुष्य 
एक चात्मा के अतिरि श्नौर छदं नहीं मानते, उन भिद्ध॑त भे 
पूर्वोक्त दौप के घतिरिक्त श्रौर एक दोष यदह भी प्राप्त हयो जायगा, 
कि घटादि कार्योको भीश्रात्मा मान कर उ^केनाश होतेह 
श्ात्मा का मी नाश मानता होगा। यह भरत्यक्त से विष 
होगा, इसलिये रेखा अद्वैत मानना सत्य नहीं है । 

नोभाभ्यां ते नैव ॥ ६३ ॥ 

श्रथ-श्रारमा शरीर अतास्मा इन दोनो की एकता है एेला 
कहना भी योग्य नहीं, क्योकि उसी प्रसयक्त प्रमाण में वाघा प्राप्त 
हो जायगी, शौर संसार मे यद्‌ चात प्रत्यत्त दील रदी दहै, फ 
श्रात्मा भौर अनात्मा दो पदाथं भिन्न-भिन्न है, इस वासे एषा 
फदना कि एक चात्मा के अतिरिक्त रौर चं योग्य नदीं । 

भ०्~-च्रगर तुम टेसा मानते शे कि आत्मा श्रौर अनात्मा 
भिन्नभिनन पदारथ ह, तो श्रुतिं ठेस क्यों कहती है, कि “एकमेवा- 
द्वितीयंमहा ।” “आसेबेदं सवम्‌? ( एक दी ब्रह अद्धितीय है ) ; 
यह सत्र आत्मा ही है ) इत्यादि शरृति्याँ एक त्मा बताती है, 
तो बुव से जसम, जीव वा ब्रह पृथक परथङ्‌ कों माने जय । 

उ०--अन्यपरत्वमविवेकानां तच ॥ ६४ ॥ 

अथ--इन श्ुतियो मे अन्यपरत्व अर्थात्‌ दैत हे, ठेस शान 
अर्ञोको होता है, रौर जो बि्ा्‌ द षह इन श्रुति्थों का ठेसा 
अथ नहीं करते है, स्योकि श्रद्धितीय शब्द्‌ से यह श्रयोजन षै 
कि दश्वर के समान दूसरा चौर कोह नदीं है, श्चौरजो एक 
आत्मा मानते है, उनके मत मे संसार का उपादान कारण खत्य 
नदीं हो सकता । ६ 


( १४६ } 


मात्माविद्ा नोभयं जगदुपादानकारणं 
निःसङत्वत्‌ ॥ ६५ ॥ 

अर्थ--इस कारणे श्वात्मा जगत्‌ का उपान कारण नदीं 
हो सकता कि बह निर्धिकारदहै। यदि पिचाको संसार का 
उपादान कारण सानि तो श्रविया भी संसार का उपादान कारय 
नहीं कषे सकती, क्योकि सत्‌ मानें तो दैतापत्ति भ्राप्त हेती, 
रौर सत्‌ मानेने पर वन्ध्या के पुत्र के सदश { समान ) असाव 
चा्ली हो जायगी, चनौर श्रात्मा तथा रविद्या यद दोनों मिलकर 
संसार का उपादान कारण इस प्रकार नदीं चे सकते फि प्रासा 
संग रदित, इम कारण ही जो एक नात्मा के ्तिरिक्त आौर 
ङु नदौ भानते, उनके सत मे संसार का उपादान कार्ण सिद्ध 
नी शे सकता हे । 

नैकस्यानन्दचिदूरूपत््व द्वयो मदात्‌ ।। ६६ ॥ 

र्थ--पेदादि सत्‌ शाख ईश्वर को सच्चिदानन्द कष्टक पुकार 
रह है, शरौर जीव में श्चानन्द्‌ रूप दोना नीं दै, इस कारण ईश्वर 
चमर जीव इतन दोनों मे मेद ! 

प्र०-जीव से श्रानन्द तो मानादौ नदीं गयादै, तो सुक्ति 
का उपदेश क्यो फदा, क्योकि शुक्ति अवस्थामें दुःखों फे दूर 
हो जाने पर आनन्दं दोरा ही है १ 

उ०--दुःखनिच्त्तेगौएः ॥ ६७ ॥ 

र्थ-यु्त होने पर दुःख पूर ह जति दैः पेसा कहना 
सौ है । यथ्यपि सक्ति ने पर दुःख दूर दो जाते है, परन्तु 
अत्पक्ञता तो जीव मे उस समय सी वनी रद्वी है, इसक्तये 
फिर भी दुःख उत्पन्न होने का भय वना ही रहता है, इस कारण 
जीव सव॑दा आनन्द मे नदीं रहता है, तः जीने को श्रानन्द्‌- 
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स्वरूप नहं कह सकते । चानन्दस्वरूप तो दश्वर को ही कह 
सकते है । 

प्र०--जव कि च्नाप फी सक्ति देसी है, किं जिसके होने पर 
भी किर छद दिनों के बाद दुःख उत्पन्न होने की संभावना शनी 
रहती है तो पेसी सक्ति से बद्ध रहना दी चच्छ। है । 

उ०--विशुकिप्रशंसा मन्दानाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अ्थं--विुक्त ( बद्ध रहना ) की प्रशंसा मूखं लोग करते 
है, नकि विद्वान्‌ लोग। कोई-कोई मन को नित्य मानते है 
इनके मत का भी खंडन करते ५। + 

न व्यापकत्वं मनसः करणएत्वादिन्दियत्वाद्रा६€ 

अथं--मन व्यापक तदहीं है, क्योकि-मन कौ इन्द्रिय भौर 
कारण माना है । 

भ०--कारण किसको कहते है १ ` 

उ०-जिसके द्वारा जो श्रपने कायै करने में तैयार हो, जैसे 
किं मन के दवाय जीवात्मा पने कार्यो फो करता है । 


सक्रित्वादृगतिभ्रुतेः ॥ ७० ॥ 

अर्थ--मन करियावाला है इसलिये मन हर एक इन्द्रियो 
के व्यापार श्रौर प्रृतति का देतु दै, गतिवाला मी है । 

प्र०--यदि मन को नित्य नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन 
निर्विभाग, कार्ण रहित तो मानना शोगा । 


उ०~--न निर्भागत्वं तद्योगात्‌. घटवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्रथं-जैसे धट शादि पदाथ त्तिक ( मिदर ) के कायै 
ह इसी तरद मन भी क्रिस का कायै श्रवश्य है। जबकि 
कायै निश्चय हो गया तो उसको कारण योग मी श्नवश्य होगा ! 
पर~-मन नित्य है या अनित्य ? 


{ ६५६) 


उ०--प्रकृतिपुर्पयोरन्यत्‌ सवंमनित्थम्‌ ॥ ५२ 

श्रधं-भ्रकृति श्नौर पसप फे श्रतिरिफ् जो जन्य पदां 
वह सच अनित्य द, दस कारण से मन सी धनित्यषट। 

प्र---प्रकृति शौर पुद्प इन दो को टी नित्य क्यो माना? 

उ०--न भागलाभो मोभिनो निर्भागस्वश्रुते;५ 

सथ--म। घाप पारण सुपदे उसका श्रार कोद कारण 
नी ए सफला, चणो नो सथष्टौ कारण रषटिति मानते चले 
भवेः दम कारण प्रशृति, पुग दोनों नित्य दै । 

भरन-पुरूप फो सुक्ठि क्यो गानी मई ट ? 

नानन्दाभिन्यकिघुति्निध्मत्वात्‌ ।॥ ७४ ॥ 

छअ्यं-प्रधान जो प्रति ह उसको श्रानन्द्‌ फी छभित्रयक्ति 
{ ज्ञान) नष षो सफतो, दम कारण उसकी सुपि म नहीं कष 
सकते ¦ कथोफि घानम्द्‌ रथान का धमं न ६ । किन्तु जीवे काष। 

उ०--न विरेपयुणोच्दित्तिस्तहत्‌ ।॥ ५५ ॥ 

भ--सस्व, रज, तम, नके नाश होने फो षी यदि सक्षि 

मानाजाय तेभी ठक नही, क्योकि उफ सघ्ादि तीनं शुण 
प्रधान फे सवामाविक धर्म॑ है, उनका नाश होना प्रथाम्‌ का थमं 
नकी है, इसलिये उसकी सुक्ठि नटी सानी जाती ! 

न विशेपगतिर्निष्कयस्य ॥ ७९ । 

धर्थ--यदि धरिष गति पर नीचे का जान, श्राना रथात 
ब्रह्मलोक फी प्रादि इत्यादिक कोष्री सुषक्तिमानेसोभी नी 
सकती, क्योकि भधान तो क्रिया शल्य हे जो कठ उसमे क्रिया 
दीखती द बह सत्र पुहप फे संगं ( मेल ) से है, परन्तु भाप 
सी शकि फो र्हीं रखता 1 

नाकासे परागोच्छित्तिः त्णिकत्वादिवोषाद्‌ ७७ 


( १५२ ) 


अ्थं-- यदि आक्रार फे सम्बन्ध को छोड देगा दी शक्ति 
मानं तो भी ठीक नदी, क्योफि उसमे प्णिकत्वादि दोष प्रप्र 
शेते ६ । इस सूत्र का स्पष्टां यह दै--भरति का ्राकार घड़ा है, 
छसकः। फूट जाना है उसको टी र्ति की क्ति मान हिया जाय 
सो यद कथन उद अच्छा नदी है, कर्योफि ऋणिकत्वादि सैको 
दोष भ्रा टौ जायेगे, देसा मानने से । जैसेक्रि कोड घडा इस प्रण 
मे टद गया च्नौर फिर इसी कण में दूखार वन गया तो इत्यादि 
कारणों से प्रधान की युक्ति कैसे दोसकती, दै ? 


नं सर्वोच्छि्तिः पुरुषार्थत्वादिदोषात्‌ ।। ७८ ॥ 

पर्थ--सवक्तो छोड देना भी मोक्त नष्टं दोसकता । यद 
अथान सम्पूरं ( सव ) सृष्टि शादि रचना को षछोद़ देतो भी 
उसकी युक्ति मीं हो सकती, कथो मधान फे सव सायं पुरुष के 
कतिये है । 

एवं शून्यमपि ॥ ७६ ॥ 

अथं--यदि सब फो जोड देना ही म्धानदी मुक्तिका 
क्तकेण मान भी लियाजाय तो वह सुक्षि शूल्य रहेगी, क्योंकि 
श्मानन्द्‌ न रहेगा ते व्यथं ह, इसलिये देता न साना जाय ! 

भ्र०--पुरुष के साथ रषे धाली प्रकृति किसी स्थान में पुरुष 
को छोड दे, इसको ही युक्ति क्यो न साना जाय? ~ 

उ०्~संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादि- 
सामोऽपि ! ८० ॥ 

अर्थं-जिसका संयो होता है उसक्रा वियोग तो निश्चय 
ह्वी दोगा फिर किसी स्थाने जाकर घोड़ा तोक्या मुक्तिदो 
सकती है १ किसी सूरत में नटी । इसी तरद जब भृतिं शौर 
पुरुष का संयोग है तो वियोग भी जरूर होगा, फिर उसमें देश 


{ १९६ } 


कर व्या जलरत दै, स्यो स्थान ३ भ्ाप् देतेसे युक्तितो क्षो 
नदीं सकती 1 

नभागियोगो भागस्य ॥ ८१ ॥ 

श्रथ --परधाने ॐ भाग {चरंश) जो भहत्तस्वादिक है उन 
का भागी ( भ्रधान्‌ ) मे मिल जाना ही युक्ति रै, सोमी नदीं 
हो सकता, क्योकि वह्‌ तो उसमे मिलते दी है । 

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यं भावित्वात्‌ तदुच्छिते- 
रितरयोगथत्‌ ! ८२ ॥ 


श्रथ पुरुष के योग से अणिमादि देश्या का योय होना 
भी प्रधान कौ मुक्ति का लक्तण नहीं हो सकता. स्योफि जिसका 
योग है उसका चिथोग तो अवश्य दी होगा, जैसाकति दृस्ते 
पदार्थो मे मालुस दोता दै । 

नन्द्रादिपदयोगोऽपितदत्‌ । ८३ ॥ 

अ्थ--पुरुप के संयोग से इन्द्रादि पद कौ प्राप्ति चा होना 
प्रधान की अुक्तिका लकणं नदीं हो सकत।. क्योकि बद्‌ सव 
नारावान्‌ है । अव “अदंङ्कारिकशतेनंभौतिक्रानि" इस सूत्र मँ जो 
वात सुदम रीति से कही है उसको कहते दै-- 

न भूताप्रकुतित्वमिन्द्रियाणामाहं कारिकत्व- 
श्रुतेः) दर ॥ 

अ्ं--जो वात प्रथिवी आदि भूतो मे विद्यमान है बह बात 
इन्द्रियो मे नदीं दीखतो, इसवास्ते इन्द्रियों को भौतिक नहीं कह 
सकते, किन्तु अहङ्कार से पैदा हुई है । 

प्र०-सांख्य के मत के श्रलुसार भरति चौर पुरुष का ज्ञान 
होना ही सुक्ति का देतु है ; किन्तु वैशेपिकादिकों ने ज छः पदार्थं 
माने है उनके ज्ञान से सूक्ति क्यों नही हो सकती १ 


( १४४ ) 


उ०--न षटुपदार्थनियमस्तद्बोधान्धुक्ति; ॥८५॥ 

रथे-पदायं छः दी है देखा कोई नियम नहीं; भिनतु 
पदाथ श्रसंख्य ( वेशुमार ) हे । श्रमाघ जानने फे बासते घसं 
पदाथं है तो घः पदार्थो फे आनने से मुक्ति नदीं हौ सकती 

घोडशादिष्वप्येवम्‌ 1 ८६ ॥ 

ध्रथं--गौतमादिकों ने जो सोलह पदार्थं माने द ्ौर जिन. 
ज्ञिन मदर्पियों ने पवस पदां मानि है उनके जान ेनेसेभी 
सुक्ति नदीं हो सकती; क्योकि पदार्थं तो संख्यै! . 

०्--वैशेपिकादिकों का मत क्यों दूषित माना गया 
है; ५४ वष्ट वैशेपिकादिक प्रथिवी च्नादि ॐ भगु नो नित्य 
मानते ह। 


उ०-नाएुनित्ययतातत्कायंत्वशरुतेः ।। ८७ ॥ 

अथ-ष्थिषी चादि के अमुं की नित्यता किसी प्रकार 
प्राप्त नकट हो सकती, कयो श्रुतिं उनको काथ रूप कहती है 
शौर एक युक्ति मी दै । जब पएरथिवौ श्रादि साकार दै तो उनके 
छु भी साकार हो सकते है । जव साकारता प्राप्त हो गई तो 
कसी कफे कायैमी लरूर हुए, इस कारण परथिवी चादि फे 
अरुं को नित्य नदीं कह सकते } यँ श्रु का अथं परमाणु 
नष्ट, उससे स्थूल है । 

प्रण--आप श्रु को नित्य नही मान्ते तो मत मानो; 
लेकिन उनका कोद कारण नदीं दीखता, इवास्ते उनको कारण 
रहित मानना चाद्ये ? 


उ०--न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌ ॥ दद ॥ 
अथं-जयकि अगु करायै दै तो कारण रदित कैते ह सकते 


( ९५५ } 


` ३१ क्योकि जो कायै उसका फार्ण भी वश्य ही कोद न 
कोद होमा । 

भ०--लपरकि पङृति शौर पुरुप दोनो ही श्राकार रदित है 
तो उनका प्रत्यक कैसे हो सकता द; प्योकि जवतक रूपन 
होगा तवतक पत्यत्त नदा टो सकता ! 

उ०--न रूपमियन्धात्‌ परत्यक्तनियमः ॥ ८६ ॥ 

छर्ध--हप फे बिना प्रतयद नदी होता, कोई नियम नदीं है ; 
क्योकि लो वार फ धस्तु ह उसके देखने के वास्ते प्रवश्यमेव 
इन्द्रिय से योग क श्रावश्यकला रहती दै, लेकिन जो च्चान से 
जाना लाता दै उसको रूपान षने की कोई आवश्यकता नदीं 
है, श्रीर्‌ नाह्सक लोग जो यह्‌ वात कहते है कि साकार पदाथं 
काही प्रसत्त ता है, निराकार का नदीं होता, यद कथन्‌ ठीक 
नदौ, क्योकि जव नेत्र रादि इन्द्रियों मेँ दोपष्ो जाता है तथ 
सामने र्खे हुए चट-पटादि पदयो का भी भव्यत् नष होता । 
दख से साथित होता दे कि पदाथे का सरूप दोना त्यक्त होने 
मे नियम नदं, भिन्तु इन्द्ियो की सच्छा देतु है । 

पर्याप जो श्ररुशनों को कायेरूम कंकर अनित्य 
सिद्ध किया सो क्या अशु को वस्तु आपके सत सें हैयानदीं? 
इसपर श्राचायै अपना मत दिखाते है । 

उ०--न परिमाणएचातुरविध्यं द्वाभ्यां तयोमात्‌॥&० 

अ्थै--जो मचुप्य अरु, महत्‌, वीं, हस्व यह चार भद मान- 
कर परिमा चार तरह के मानते है एेसा मानना ठीक नदीं है ; 
क्योकि जिस वात के सिद्ध करने को चार प्रकार के परिमाण 
मानते हे वह वात अणु जोर महत्‌ इन दो तरह के परिमाणे 
से भी सिद्ध शो सकती है। दर्थं छीर ह यद्‌ दो परिमाण महत्‌ 


( १५६ ) 


परिमाण के ्रवान्तर ( भीतर रदने चाले ) भेद्‌ है! यदि गिनती 
वानी षी स्वीकारे तो एक तिरला भ्रु, एक सीधा अणु 
देसे ही बहुत से मेद हो सकते है ; लेकिन रेखा हीना ठीक नही । 
शौर हमने जो ्रणुश्रों करो श्ननिस्य प्रतिपादन क्रिया था वह्‌ 
सिक प्रथ्वी दिके गुण को अनित्य का या ; किन्तु चरु 
परिमाण दरन्यों को अनित्य नहीं प्रतिपादन करिया था, क्योकि दमं 
भीतो णु नित्य मानते है। 

प्रत्र रक्तिं श्रौर पुरुष के सिवाय सधको अनित्य 
कहा तो प्रत्यभिज्ञा किस तरह हो सकती है, क्योकि जव सव 
पदार्थो को नाशन्‌ मान लेंगे तत्र प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है । 
प्रत्यभिज्ञा का लप्तण पले ध्याय मेँ कद भये है । 


उ०--अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्य- 
भिक्लानं सामान्यस्य ॥ ९१ ॥ 


चर्थ--यद्यपि प्रकृति श्रौर पुटप फे िच।य जितने सामान्य 
पदार्थंदवे सव दही ्रनित्य है तथापि हम उनको स्थिर मानते 
है; लेकिन कणिकवादियों $ समान हर एक क्षण में परिवत्त॑न- 
शील ( लौटना अर्थात्‌ उलट-फेर ) नदी मानते है; इसवेसति 
प्रत्यभिज्ञा दो सकती है । 


न तदपलापस्त मात्‌ ।॥ €१२॥ 

अथं--अतएव सामान्य पदाय॑ छं न रहा रेस नदीं कह 
जा सकता ; किन्तु ेखा का जा सक्ता है किं सामान्य पदार्थं 
नित्य नदीं है । 

नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भाच पतीतेः ॥ €३॥ 

अर्थं सामान्य पदार्थो को अनित्य नहीं कष सकते ह, 


( ९५७ ) 


क्योकि उनकी वि्मनता दीखती है । पशय यदद करि जव 
प्राचा प्रकृति कौर पुरुप के सिवाय सवक अनित्य मानते ह 
सो प्रत्यभिन्ना कैसे दोगी १ इस श्रा को दूर करत फे वाघते वदद 
सूत कष्टा गया द कि सामास्य पदार्थं किंस कतार श्नतित्य सर 
हयो सफते ह; क्योकिवे मी दीखते ई 


प्र०-प्रत्यभिन्नाके बस्ते जो सामान्य पदार्थो को स्थिर 
साना गया है उनको रिथिर मानन फी क्या जकूरत है १ क्योकि 
जिस पदार्थं मे भरतिभिज्ञा होती है उस तरट्‌ के दूसरे पदाथ मे 
भी प्रतिभिन्चा हो सकती है ; जेसे- किसी चकत मे घडे को देखा 
शा ङ् दिनों बाद उसी सूरत का एक घा श्नौर देखा उसमे 
भी यदी वातत घट सकती दै फिजो घडा पते देखा था बेदी 
यह दै, क्योकि ष्डे तो दोनों एक दी सूरत फे है १ 

उ०--न तत्वान्तरं सादृश्यं परत्थक्लोपलव्येः॥ ६४ 

र्थं -एक घडे क समान दूसरा घड़ा प्रत्यभिज्ञा का कारण 
नहीं हय सकता ; क्योकि यह चात तो प्रव्यक्त ही से दीलती टै कि 
जो धड़ा पिते देखा था उसे, च्रीर जो श्व देखा है इसमे फक्त 
है! इसलिये सष्ट?। ( समान ) पदाथ प्रत्यभिज्ञा का कारण नहीं 
है, इस कारण सामान्य पदार्थं श्नौर उनकी स्थिरता माननी पदेगी । 

भ०~-जो शक्ति पदिले देखे हये षडे मदै वदी शक्ति इस 
समय रीखते हये षडे भे है । उस शक्तिके ही प्रकाश ्टोतेसे 
म्ररयभिक्ञा स्यो न मानी जीय । क्योकि खच घदे एक ही शक्तिवति 
शेते दै, इसवस्ते दूसरे घडे के देखने से प्रतिभिज्ञा को मानना 
द्री चाहिये 


उ०--निजगक्त्यभिन्यक्तिवां वैशिष्टायात्‌ 
तदुषकलन्धेः ॥ ६५ ॥ 


( ¶्म ) 


घ्र्थ-घटादि पदार्थो की शक्ति का प्रकाश होना प्रत्यभिन्ना 
मे देतु नदौ हो सकता ; करोर यद वात तो अर्थापत्ति से सिद्ध 
है । यदि सव घडो मे समान ( बरावर ) शक्ति न होती तो उन- 
का घड़ा नाम क्यो हेता ! इसवस्ति समान अति श्रौर समान 
शक्ति प्रत्यभिज्ञा का हेतु नदीं हो सकती ; किन्तु वही पदार्थं जो 
पषटिले देखा है दृ्री बार # देखने से प्रत्यभिज्ञा का देतुदो 
सकता है । इस वात से सिद्ध हो गया क सामान्य पदाथ त्रनित्य 
होने पर भी स्थिर है चनौर इसी से प्रत्यभिज्ञा भी होती है । 

प्रण~-एक घडे मेँ जो संज्ञा (नाम) संक्षी (नाम वाला) 
सम्बन्ध है वही सम्बन्ध दूसरे षदे मे भी दै फिर उसमें पत्य- 
भिन्ना कथो नदीं होती १ 

उ०-न संज्ञासंक्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ && ॥ 

अथं संज्ञा-संज्ञी का सम्बन्ध भी भत्यमिन्ना मेँ हेतु नदौ हो 
सकता, क्योंकि ये भी अर्थापत्ति से जाना जा सक्ता दै कि संज्ञ 
संज्ञि सम्बन्ध सब धड़ मेँ वराबर दै ; परन्तु इतने पर भी यनेक 
घड़ों मे अनेक भेद्‌ रहते है, इस कारण प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती, 
शीर संज्ञासंकि सम्बन्ध होने पर भी दूसरा पदार्थ प्रत्यभिज्ञा का 
हेतु नदीं हो सकता, क्योक्रि- 

न सम्बन्धनित्यतो भयानित्यत्वात्‌ ॥ ९६७ ॥ 

अथं -घटादि पदार्थो का सम्बन्ध नित्य नही है ; वयोकि 
संज्ञा ओर संजी यह दोनों अनित्य हैँ । तात्प य है कि जो धड़ा 
घट नाम से पुकारा जाता दै उस धड़े के नाश होते ही उसकी 
संज्ञाकाभी नाशा जाता दै, क्योकि उस षद ॐ टूटते पर उस 
फो फिर घडा नहीं कट सकते है चिन्तु कपाल ( ठीकरा ) कष 
सकते है । जवक्नि किर दूखरा बदा नर आया तो उघफौ दूसरी 


( १५६ ) 


घट संज्ञा हुई । दूसरी धट संज्ञा के होने से समता कक्षं री, 
जवं समता दी नदीं है तो रत्यभिन्ना कैसी ? क्योंकि वह प्रत्य- 
भिज्ञा रसी पदाथ में होती है जिसको कभी पहिले देखा दो, 
शीर ओ धडा पद्िशे देखा था उसका तो नाश दोगया, जिसको 
भ्व देख रदे दै बह दूसरा है, तो वह पिले देखा ह्र नदीं हो 
सकता, इषी से प्रत्यभिज्ञा मी नहीं हो सकती । 

भ्रण-सम्बन्धी अनित्य हो परन्तु सम्बन्ध सो नित्य ही मानना ` 
चाये १ 

उ०--नातः सम्बन्धो धभिग्रारकमानबाधात्‌॥& ८ 

पर्थ-जवफि संन्ञ संज्ञी दोनों हौ नित्य सिद्ध हये तो उनका 
संमन्ध कैसे नित्य हो सकता है  स्योक्ति संवन्ध जिन माणो 
से सिद्ध होता है उनसे एेसा कना नदीं वन सकता किं सम्बन्धो 
चाहे अनित्य हयो पर सम्बन्ध को नित्य मानना चािये। उत्तर 
यह है कि यह्‌ वातत किसी रकार ठीक नदीं हो सकती किं सम्बन्धी 
तो अनित्य हो नौर सम्बन्ध नित्य हो । 

भ्र-गुण चौर गुणी का नित्य समवाय सम्बन्ध शां 
से घना, जाता है नौर वास्तव मे मे दोनों अनित्य है, यह कैसे 
ठीक दोसकता दै १ 


उ०--न समचायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌. ॥६६॥ 
अर्थ--समवाय कोई सम्बन्ध नदीं है प्रमाण केन दहौनेसे। 
उभयच्राप्यन्यथासिद्धेन पत्यत्तमयुमानं वा।१०० 


सर्थ- घडा भिदटरी से बना है व बना दोगा, इन दोनो तरद्‌ के 
ज्ञानां मे अन्यथा सिद्धि दै, सवाते ४१९ मानने छी कोई 
खरूरत मदी । इस सूते का सष्ट भाव य द क घ का खपादूनं 
, कारण द्री है ओर यह नात र्यत दीखती है मि मिद ही 


{ {8 ) 


धड़ा वनता दै रौर शतुमान भी क्रिया जाता है । इस प्रकार श 
भी रक्त (के हुये ) प्रमाण से सिद्ध ( साविति) हा फि 
बिना सिद्धी ॐ धड़ा नदीं बन सकता है, इसलिये घट श्रौर भिर 
का सम्बन्ध हु, लेकिन समवाय कोई सम्बन्ध नर्ही दै । 

प्र०-यदि समवाय सम्बन्धन माना ज्ञाय तो दो कपो 
का संयोग (मेल ) घट की उत्पत्ति मे हेतु दता दै, उसको 
क्या केगे श्नौर इस वात को कैसे जानेगे कि दौ कपालोंका 
संयोग धट की उत्पतति मे हेतु दै । भिन दो अवयवो (टुषड के ) 
मिलने से षडा बनता है उसको कपाल कहते है ? 


उ०--नानुमेवत्वप्ेवं क्रियया नेदिष्ठस्य तत्तद्रभो 
रावपरोक्तपरतीतेः ॥१०१॥ 


श्रथं-क्रिया शौर क्रिया वाले का संयोग होकर घट वनता 
है, इस वात के जानने ॐ किये अनुमान की कोरे चात्रष्यकता 
नहीं है ; क्योकि घोरे रहनेवाले इम्दार की प्रत्यन्त क्रिया को देख 
करदही जानते है किदो कपालो ॐ मिलने से धट वनता है, 
इसक्तिये जवतकं वह घड़ा मौजूद रदेगा तवत सम्बन्ध भी 
करूर रहेगा ; इसके लिये समवाय सम्बन्ध फे मानने की कोद 
खरूरत नदी है । दूसरे ्रध्याय मे यह मतमेद्‌ कह चुके है कि 
शरीर पंचभौतिक्‌ दै । श्रव उन मतं की सत्यासत्यता दिखति ह 
कवे मत स्वेदय भूटे। 


न , पांचभौतिकं शरीरं बहूनखुपादाना- 
योगात्‌ ॥१०२॥ 
. शअरथं-शरीर पंचभौतिक नहीं है अर्थात्‌ एथ, जल, तेज, 
वायु, आकाशा से, शरीर की उत्पत्ति नदीं दै, क्योकि बहुत से 
पंदाथं एक पदार्थं फे उपादान कारण ( जो जिससे बने, लेसे 


( १६६) 


शि्ीसे षड़ा वनतादै) नटी हो सकते; इस फरण शरीर फो 
सिकं पार्थिव (प्र््रीसे वना हृध्ना ) ही मानना चाये, रौर 
जो श्नग्नि श्रादि चार भूत इसमें कदे जते है वे सिक नाम- 
मात्रफो ही ६1 कोदै-कोई स्थूल शरीर को ही मानते द उसका 
भो खंडन करते हे । 

न स्थूलमिति नियम श्रातिवादिकत्थापि 
रिदमानत्वात्‌ ॥१०६॥ 

अयं--स्यूत शरीर धी है, देषा कोई नियम भी नदी हे, 
क्योकि श्रत्िषादिक अर्थात्‌ लिग शरीर भी मौजूद है । यदि शिम 
शरोर को न माना जाय तो स्थूल शरोर में गमनादि क्रियाही 
नहीं हो सकती । इस वात को तीसरे अध्याय मे विस्तारपूवेक 
कह थये है जैते-तेल वत्ती रूप से उयन्‌ हुई दीप की 
शिखा सम्पू ( सथ ) घर का भकाशा फर देती दै, सी तरद 
लिंग शरीर भी स्थुल शरीर को धतेक व्यापारो म लगाता दै, 
भौर इस वातत को भी पदते कह भाये दै कि दृ्रियो गोलकं 
क है, इसके साजित करने को ही इद्रियों फी शक्ति 

1 


नापाप्त प्रकाशकत्वभिन्द्रयाणाम पाप्तेः सर्व- 


प्राप्तर्वा ॥ १०४ ॥ 

पर्थ जिख पदार्थं का इन्द्रियो से को भी सम्बन्ध नदीं 
ह उसको इन्द्रियो भकाश नहीं कर सकतीं । यदि कमं करती है पो 
देशान्वर ( दूसरी जगह ) भें रक्री कोई वस्तु का भी भकार 
करना सिद्ध कषे जायगा ; परन्तु रेसी बात नतो मेरो से देखी 
श्नौर सकानोंसे सुनी। इस सूत्र का स्पष्ट भाव ददै कि 
इन्द्रियं उसी पदां कौ प्रकाश कर सकती है जिससे उनका 


( १६२) 


संबन्ध दोता दै, सम्धन्ध रहित फे भकाश करने मे उनकी शक्ति 
नदीं दै! यदि इन्द्रियं मे यद शक्ते दती फि बिना सम्बन्ध बाते 
पदाथंकोसी प्रकाश कर दिया करतीं तो देशान्तर के पदार्थं का 
भी प्रकाश करना छु सुशिकिल न होता । भौर जव दूसरी जगहं 
रक्खे हृए पदार्थो का नेत्र घ्यादि इन्द्रियो फो ज्ञान हो जाया 
करता कि बद वस्तु मुक स्थान मे रक्ली है तो उनको सर्व्नता 
्ाप्त हो सकती है ; इसलिये इश्वर चौर इन्द्रियों मे च भेद नदीं 
हो सकता, कथोकि दैश्वर भी सर्वज्ञ है शौर इन्द्रियां भी सरवन 
है,.फे्ा दी कमे मे आवेगा । इस कारण यही बात माननी 
ठीकदहै फिनेत्र भादि इन्द्र्यो उस व्सतु काही प्रकाश कर 
सकती ह जो उनको दीखती है । 


प्र--भ्रपसरपण ( फेलाना ) तेज का धमं है चौर तेज् 


पदार्थं का प्रकाश करता है । इसी तरह नेत्र को भी तेजस्वरूप 
मानना चाहिये ; क्योकि चह नेत्र मी पदाथं का भरकाशा करता है । 


उ०--न तेजोऽपसपंणात तैजसं चनतचरत्ति- 
तस्ततसिद्धैः ॥ १०५ ॥ 

अथं--निस्सन्दे€ तेज मेँ फेलने की शक्ति है, परन्तु इससे 
चद ( शख ) को तेजस्वरूप नदीं कह सकते ; क्योकि जिस 
चातके सिद्ध करने के लिये नेत्रे कौ तेजस््रूप मानने षी 
जरूरत दै बह बात इस रीति से भौ सिद्धो सकतीहै किजौ 
नेव की वत्ति है ( जिखसे कि पदाथ का प्रस्य होता है) उसी 
से पदार्थं का प्रत्यत्त माना जाय । 


भराप्ताथपाकाश्सिगात्‌ इत्तिसिद्धिः॥ १०६ ॥ 
अथ-नेत्रका जिस पदाथ से स्वध हेता है उसको ही 


( १६३ ) 


काश करता है, इससे साफ-साक्र सिद्ध होता है किचुको 
वृत्ति तेलसखरूप है नेत्र तेजसखररूप नहीं दै । 

भ्र०-जव नेत्रका पदाथ॑से संवध दोताहै तच नेत्री 
वृत्ति शरीर फो विना छोडे उस पदाथ पर कैसे जा पडती है ! 


उ०~-भागयुणोभ्यां तत्वान्तरं पचिः सस्व॑- 
घार्धं सर्पतीति ॥ १०७॥ 


श्रथन श्रादि कौ वृत्ति पदार्थं के सम्बन्ध के वास्ति जाती 
है, इससे नेत्र का ( भाग ) टुकड़ा वा रूप आदि शुर इत्ति नहीं 
हैं माग श्नौर गुण इन दोनों से भिन्न ( जुदा ) एक तीसरे 
पदाय का नाम वत्तिहै; क्योक्ति यदि चल्लश्रादिके भागका 
नाम इत्ति दोता तो एक-एक पदार्थं का एङ-एक वार नेत्र से 
सम्बन्ध ्टोने पर॒ सहज-सहज नेत्र के टुकड़े होकर उसका नाश 
हो जाना योग्य था, श्रौर यदि गुण फा हो नाम वृत्ति 
होता तो गुण जड़ होते है, इस वास्ते वृत्ति का पदार्थं के 
साथ सम्बन्ध होते दी पदाथं मे चला जाना नही हो सकता 
धा! चतः भाग नौर गुण इन दोनों से इत्ति भिन्न एक 
प्दा्थं है । 
भ्र--एसे लक्तणों फ करने से दृत्ति एकं द्रव्य सिद्ध दत्ता है 
त्व इच्छा पदि जो वुद्धि के गुण दँ उनको चत्त स्यो माना है? 
क्रयोफि गुणों का नाम इत्ति नदीं हो सकता । 

~ उ०--न द्रव्यनियमस्तयोगात्‌ ॥ १०८ ॥ 

छर्थ--इत्ति द्र्य ही है, ह नियम नदीं ; क्योकि छेक 
. वाक्यों मे एेसे विषय पर भी दृत्ति शब्द का स्यवहार देखने मेँ 
श्नाता है जक पर द्रन्यका अर्थं नदीं हो सकता; जैसे- वैश्य 
वृत्ति, शुद्र त्ति इत्यादि । श्रतः मने जिस विषय पर इत्ति को 
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द्र्य भाना है उसी धिपय पर द्रव्य दै, श्रौर जगह जैसा श्रथ 
हो वैखा फर्ना चाद्ये । दख घाव फो भी पिते क सुरे 
हफि पँय भौतिक शरीर धिकं नाममात्र ट ब्तवमेतो 
पार्थिव है । धव स प्रात फा विचार फियाजाताै कनि जिन 
इन्द्रियो के ध्य दे शरीरै वे षन्द्रियां जैसेफिंदमललोगोंकौ 
छकार से पैदा वैते षौ श्र देश मलुर्यों फी भी घरहंकार 
से वेदा ष्टोरी दै, प॑चभूत से नही पैदा ्ोती । 

न दैशमभेदेऽप्यन्योपादानतास्मदा दिवन्नि- 
यमः; ॥ १०६ ॥ 

भर्य--दे के भद्‌ दोने पर भी वस्तु का दूसरा उपादान 
नर रो सकता, क्योकि जैसे हम लोग भौर देशो भे जाकर वास 
यरने लगते द, परन्ठु इन्द्रियां नद यदलं षे व्यं फी त्यों रहती 
है, मारा देश टी तो पलट जाता दै । यदि देशने क्ष दनो 
के बदलने मे वा श्रौर उपादान फरण करने मे हेषु ता णे 
दम लोगो की इन्द्रियां भी वदां जाकर रूर बदल जाती, लेकिन 
पेखा देखने मेँ नष्टौ श्रा्त, इससे सिद्ध होता ट कि इ्दियां 
पांचभौतिक नदी, किन्तु प्र्ुकार से पैदा ई । 

भर०--जवक्रि इन्द्रियो की रकार से उत्पत्ति है तो उनको 
भौतिक क्यो प्रतिपादन किया? 


उ०-निमित्तव्यपदेग्त्‌ तदूग्यपदेशः ॥ ११०॥ 
थं -इनदरयों का निनित्त जो अहंकार ह ऽस से ही 
पल्चभूतो मे भी इन्दरयो का कारणत्व स्थापन क्रया जाता है 
जैसे-आग यद्यपि काष्ठादि रूप नीं है तयापि उसको लकी, 
शाग इत्यादि रूयो से पुकारे दै; इसी तरद दद्रियां भौतिक भी ' 
-नहीं ह, तौ भी उनको भौतिक कदते दै । 
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प्र~-सष्टि कितने प्रकारकीरै 
उ०्~छः प्रकार की, देखो-- 
उष्मजाण्डजजरायुजोद्धिल्जसांकरिपिक सांसि- 


द्विकेचेति न नियमः ॥ १११ ॥ 

श्रथं--( १) उष्मज (जो पनि से पैदा षटोते ध, जैसे लीखं 
छादि ) ; अर्ज ( जो भर्डे से पैदा होते टै, लै मुमा रादि ); 
{३ ) जरायुज (जो भिल्ली से पैदा शेते टै, मतुष्य श्रादि);( ४) 
इद्धिज (जो जमीन को फोड़कर पैदा दते है, पेड भादि) ; (५) 
सकलिप (जैसे सष्टि ॐ श्रादि में चिन्न मात्ता-पि्ता के देवच्छपि 
पैदा हेति दै; ( ६ ) सांसिद्धिक ( जैसे खान मे धातु वनते ६ ) 1 
चायं { कपिलजी ) ने यदी छः प्रकार कौ सृष्टि मानी दै; 
लेकिन दन छ; प्रकार के सिवाय भौर किसी तरह की छट नदीं 
दै, फेस नियम भी नदी ; क्योंकि शायद किसी दशा मे भूतो फी 
खट इनसे न्य प्रकार की दो ! ्ाचायं के निश्वय { तद्र. 
क्तसेतो छः ही प्रकार की ष्टि देखने में श्रारी दै 


सर्वेषु एथिव्युपादानमसाधारस्थात्‌ तदन्यप- 


देशः पूर्ववत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथं--इन सव प्रकार की सियो का साधारण उपादून्‌ 

कारण प्रथिवी दै, इसलिये इनको पार्थिव कहना योग्य है, घौर 
जो पांचभूतों का व्यपदेश ( नाम ) खना जाता दे षद पूवे- 
कथन ( पित्ते कष हु ) ॐ समान समना चाहिये अर्थात्‌ 
सुल्य उपादान कारण परथिवी है छर सव गौण है । 

. भल~इस शरीर से प्राण दी श्रधान (यख्य ) दै, इसलिये 
भाण को ही देह का कर्ता मानना चाये १ 
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उ०~-न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्िय- 
शक्तितस्तत्सिद्धः ॥ ११३ ॥ 

छर्ध-शरीर का क्ता. आरण नष्टौ हये सकता, स्योकि प्राण 
इन्द्रियो की शक्ति से श्रपने कायं को करता है जौर इन्दि रे 
साथ प्राण फा शरन्वय न्यतिरेक दन्त भी हा सकता दै, कि जव- 
तक इन्द्रिय है तव तक प्राण है, जब इन्दो नाश होगरई ठव 
प्राण मी नाश होगया, इसलिये प्राण फो देहं का कारण नही 
फट्‌ सकते! 

प्र०--जवकि शरीर फे वनतेसे प्राण नष्टीदै तो विना प्राण 
फ भी शरीर फी उत्पत्ति होनी चाहिये ! 


उ०--भोक्त्‌ रषिष्ठानाद्धोगायतन निमांणम- 
न्यथा पूर्तिभावप्रसंगात्‌ ॥ ११४ ॥ 


छर्थं-भोक्ता ( पुरुप ) के व्यापार से शरीर कां व॒ना 
हो सकता दै । यदि वह्‌ भाणो को अपने-अपने स्थान न लगवि तो 
प्राणवायु कमी भी ठीक-ठीक रसो छो नदीं पका सकता } ज रस 
ठीक तरदसेन प्केतो शरीरम सैकडौं तरहके रोगपेदा 
हो जारयेगे शौर दुग॑न्थि आने लगैगी । धरतएव, यद्यपि भ्रण 
फारण दै लेकिन सुर्यं कारण पुरुप फो ही मानना चाये । 

प्रजो भविष्ठानत्व ( वनानेचाल्लापन ) पुरुष मे साना 
जाता है बह अपिष्ठानत्व यदि भराणमें ही भानाजवै तोक्या 
हानि दै? 


उ०--भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्टितिनैकान्तात्‌ ॥११५ 


अथं-इस प्रकार हमं भी पुरुष को अधिष्ठाता मानते है । 
जेते राजा अपने भरत्या ( नौकर ) के द्वारा मकानादिकों छो बन- 
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बाता है सौर बह मकानादि राम के वनाये हृष है इख प्रकार 
लोक भे प्रसिद्ध शेते ह रौर उन मकानों का मालिक भी सजा 
दी है इसी ध्रफार पुरुप भी पराण श्रौर इन्द्र्यो के द्वया शरीर 
को चलाता द, परन्तु अकेला श्राप नदीं चलाता शौर त्रिना उसके 
यह्‌ शरीर चल नहीं सकता, इससे बह प्रथि्ठात्ता सममा जाता 
है। | दसं से श्रागे पुरुपका सु दशमे खरूप भादि 
। 

समाधिष्ुपुधिमोेपु नल्मरूपता ॥ ११६ ॥ 

श्रथ-समायि, युपुप्नि शरीर मोक्त मे पुरुप क बरह्स्पृता 
होजाती है रथात्‌ जैसा व्रह्म आानन्दखवरूप है वैसे क्षी जीव भी 
आनन्दस्ररूप हेजाता है । इम सूत्र का श्रध श्नौर टीकाकासे 
नेपेसाक्रिया दै कि समाधि, सषि मोक्त, इन तीनों अवस्था 
मेजीव ब्रह्मे जालाह, परन्तु देना श्र्थं करना ठीक नही दै, 
क्योकि रूप शष्द्‌ का सार्य श्रयं ४, जैसा फि रमु भनुप्य देव- 
खरप है । इसके कदने से यह प्रमोजन सिद्ध ह्योजाता है कि यह 
देष नहीं है, किन्यु देवतां के-पे उस मे गुण है । ( विद्यधसोदि 
देवाः ) जो विद्वान है उनको दौ देवता कहते है, इतत वात को कह 
भुके है । इसी से उत्तको देवस््ररूप कहा गया । यदि देवता दही 
कना स्वीकार दोता सो श्रय मलुप्य देवता दै इतना ही कदना 
योग्य थां ; इसक्लिये इस के हुये सूत्र मे भी तद्रूप कहने से यह 
प्रयोजन है कि जीब में ब्रह्म के-ते कितने दी गुण इन वस्था 
म हो जते दै, परन्तु जीव परहा नीं दोजाता दे । यदि आचाय को 
अ यही वात स्वीकार होरी कि उक्त जीव न्य होजातादैतो 
श्रहमपता' न कहते, किंतु “ब्रह्मत्वम्‌” देसा कदते । जो नद्य को 
श्नौर जीव फो एक मानते है उनका मत्त इस क्ञापक से 
दुषित हु्रा । 


( श्प) 


प्र--जव समाधि श्रौ सुपुपरि मँ भी आनन्द प्त दोजञाता 
है तो सक्ति ॐ लिये उपाय करने की क्या जरूरत है, शौर सुकति 
भँ अधिक करौनसी बात री दै † 


उ०-द्रयोः सवीजमन्यत्र तद्धतिः ॥ ११७ ॥ 

शर्थ--समाधि श्रौ सुप्ति मे जो चानन्द पराप्त होता दै 
बो योडेष्ी समयकेलिये होता है शरीर उसमें न्थ भी घना 
रहता है । मोत फा धानन्द बहुत समय तक बना रहता शौर ब॑घ 
कामी नाशो जाता, यह दी मेद समाधि श्रौर युषुपनि इन 
दो तरद ॐ मानन्दं मे श्रौर मोत्त ॐ सानन्द म दै) 

प्र-समापि चौर सुपुपनि यद केनो त्यक्त वीती हे, पर्य 
मोक्त भत्यक्त नदीं दीखता ; इसलिये उसमे आनन्दे न केदना 
चाहिये । 


उ०--द्रयोरिव चयस्थापि दृष्टत्वान्न तुद्रौ ॥११८ 


अथं--जैसे समाधि श्र सुषुप्ति यहं दोनों प्रत्यप दीखती , 
वैसे दी मोत भी प्र्यक्त दीखता दै । बह प्रत्यत इस प्रकार होता दै 
कि जवतक्‌ मनुष्य किसी कर्मं छो करे उसका फल नदीं भोग 
लेता है, सब तक उस कमं ॐ साधन छरने के लिये उसकी नीयत 
नहीं दती ; जैसे-पदले भोजन कर चुफे है तो दूसरे दिन भी 
भोजन करने फे लिये उपाय किया जाता है । इसी तरह जव 
पिले कभी जीव मोक के युख को जान चुका है ठव फिर भी 
मोशत-घुख फे लिये उपाय केरे को नीयते होती है। यदि यह 
कहा जवर कि इस जन्प मे जिस मनुष्य ने कभी राव्य-सुख न्ट 
भोगा दै, परन्तु उफी यद इच्छा रही है कि रान्य शा सुख 
्राप्त हो । इसका यह उत्तर दै कि राव्य मे जो सुख दोसा है उस 
को तो नेतो से देखते ह) इससे यह साबित हाकि या तो भोक्त 
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खा सुख शमी आप उठाया दै अथवा किसी को मोत से 
श्रातन्दित देखा दे, इसलिये उसकी मोतखुख मे नीयत होती 
है, यही भ्रत्य भमाए दै, रौर अनुमान से इस भकार मोर को 
जात संकता है कि युपुप्ति भँ जो भानन्द्‌ भप्त होता दै उसको 
नाश करलेबाते चित्त के रागादि दोषहै चौर वे रागाद्कि 
ज्ञान फे अतिरिक्त श्नौर किसी प्रकार नाश नदी हो सकते है। 
जय श्न पत हो जायगा तथ सुपुपि आदि सव श्नवस्था्भों की 
शरपेदा जिसमे अधिक समय तक चानन्द की प्रापि ष्टो, पेसी 
अवस्था को मोक्त कषते दै । 

प्र्~समाधि मे तो वैराग्य से कर्मो कौ वासना कम॒ती 
हये जाती दै, इस बासते समाधि भे तो भानन्द भाप दो सकता दै; 
परन्तु सुषुप्ति मे वासना वल होती दै, तो पदार्थो का ज्ञान भी 
अबश्य होगा अर्थात्‌ वासनाये श्रपने विषय छौ तरफ सचकर 
उनम जीद को लगा दमी । जब पदार्थं का ज्ञान रदा तो नन्द्‌ 
प्राप्ति कैसी ? 


उ०--वासनयानर्थख्यापने दोषयोगेऽपि न 
निमित्तस्य भरधानवाधकस्वम्‌ ॥ ११९ ॥ 


अर्थ्‌ जैसे वैरस्य मे वासना कमती होकर अपना प्रभाव 
नही दिला सकती, इसी तर निद्रा-दोष के योग से भी वासना 
पतने विषय की नोर नहीं सच सकती ; क्योकि वासनां का 
निमित्त जो संस्कार दै बह निद्रा के दोप से बाधिव हो चुका 
&, इ वाते सुषुप्त मे मी समाधि शी तरह जनन्द्‌ रहता ह। 
पदले इस वात को कह घु कि संस्कार ॐ लेश से जीवन्युकत 
शरीर चना सकता दै । 

पर०--जव संस्कार से शरीर बना रहता है वह्‌ एक ही संसार 


१ य 


( १५० ) 


स जीव के प्राण धारशल्पी क्रिया को दूर कर देवा दै बा जुदी 
जुदी क्रिया्यो ऊ वात जुदे-ुदे संस्कार होते ई 


उ०~--पएकः;ः संस्कारः क्रियानिरवर्तको नतु 


प्रतिक्रियं संस्कारभेदा वहुकल्पनाप्रसक्तेः ॥१२०॥ 

अर्थ-जिस संस्कारसे शरीर का यै चलरहा है वद 
एक ही संस्कार वित्त होकर शारीरिक क्रियाया को भी दूर कर 
देता है! हर एक क्रिया फे बासते श्रलग-श्रलग संस्कार नदीं 
मानने चाये, क्योकि वदत से संस्कार हो जगे शौर उन 
वहत से संखारो का होना व्यथं है । 

भ०~-सुपुप्ति अवस्था में बाह्म प्राथ का ज्ञान नदीं होता, 
इस कारण उस दशा सें शरीर को भोगायतन मानना ठीक नही । 


उ०-न वाद्यवुद्धिनिंयमो व्रचयाल्मलतौषधि- 
चनस्पतितृएवीरुधादीनामपि भोक्त भोगायतनत्वं 
पूर्ववत्‌ ।१२१॥ 


छर्थ--जिसमें बाह्य बुद्धि हयेती है उसको शरीर कहते है, 
यह्‌ नियम मी नहीं है ; क्योकि मृतक शरीर मे बाह्य बुद्धि न्दी 
होती तो श्या उसको शरीर नहीं कह सकते ह ओर 
बतत, गुल्मः अओषधि; वनस्पति, वृण, वीरुध रादिकं म बहुत से 
जीव भोग फे निमित्त रहते ह छीर उनका वादर के पदार्थो से , 
ङं भी सम्बन्ध नहीं रहता, यदि बादर के पदार्थो ॐ, ज्ञान 
से ही शरीर माना जावे तो उनके शरीर को शरोर न मानना 
चाद्ये । 


पर०--क्या वृत्त मे जीव है कि नदी ! 


( ९५१) 


उ०-चृ्त भे जीव नदीं है किंतु यह वृत्त मे रहने वाते 
जीव से श्रभिप्राय है, क्योकि गूलर घादि के फलां मे जो जीव 
रहते है उनको वाटर के पदार्थो से छद सम्बन्ध नदौ होता । 

भ्र०~-यदि वृत्त सँ जीव न हो तो बह वड्‌ नीं सक्वा ! 

उ०-- वदना, घटना जीव का धमं नहीं प्रकृतत का धमं है ; 
क्योकि संयोग से वीरे वदतीं भौर वियोग से घटती है, यदो 
तफ कि पत्यर श्रौर पाड भी बद्ते है । 

प्र-जिनमे जीव है वे अंदर से बहते दै रौर जिनमे नदी 
वै वादर से यदृते । चकि इ श्रंद्र ञे वदते ह इसवा्ते इनमे 
जीव मानना चाये १ 

उ०--यद्‌ कोई नियम नदीं फि जो दर से बदृते है उनमें 
अवश्य जीव हे, किन्तु जो चीज चराग के सदव से वदृती ह 
वद्‌ अन्दर से वदती दै, श्नौर जो पानी के सवव से बढती है बह 
वादर से बढ़ती है । 

भ्र०--शअद्र से वदने बाली चीज नजर नहीं याती १ 

उ०--चने जव उवाल्ते जति है तब चंदर से दृते है, यदा 
तक कि पदले से दूते चद्‌ जाते है । 

भ्र०--ृक्त मे जोव मानसे से क्या सन्देह उत्पन्न होते है 

उ०-- पहले तो यह सन्देह दोगा किं एक वृत्त मे जितने 
फल है उन सव मै एक जीव दै या बहुत से जीव है ! यदि कदो 
फिएक जीव हतो वीच क द्टने से उससे इ्त पेदा नही हो 
सकता श्यौर यदि बहुत जीव दहै तो एफ शरीर के अभिमानी 
बहुत से जीव नहीं हो सकते । 

भर०--जड पदार्थो रे सदृश वाहरी ज्ञान से प्रथद्‌ हो जाता 
है उसमें क्या परमाण दै † - 


( १७९) 


उ०--स्मृतेश्च ॥ १२२॥ 

चर्थ--“शरीरमैः करम दोषैर्याति स्थावरतां मरः शरीर से 
पैदा हुए कम फ दो्पो से मतुष्य स्थावर योनि को प्राप्त होता 
ह, इस बात को स्परतियां कष्टती द । इससे सिद्ध दयता है फ स्थवार 
भी शरीर है! “ 

प्रण--जव कि वृक्तादिकों को भी शरीरथारी भानतेहो तो 
उनमें धर्माधमं मानने चाहिये १ 


उ०--न देदमान्नतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्य- 
श्रतेः ॥ १२३॥ 


अथ देदारी-मानर को शभाश्म कमो का श्धिकरार नदीं 
दिया गया है, किन्तु श्रियो ने मनुष्य जाति को ही धर्माधमे का 
अधिकार प्रतिपादन किया दै । देद केेद्‌ सेठी कर्ममेदहै, 
इस बात को भागे के सूत्र से सिद्ध करते है । 


निधा चयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो- 
क [ 
भयदेहाः ॥ १२४ ॥ 


शर्थ--उत्तम, मध्यम, अधम, इन तीन तरद क शरीरो की 
तीन व्यवस्था है रौर उनके वस्ति टी धर्मं आदि अधिकार है। 
एक कर्मे जो सिकं कर्मो के करते-करते ही पूरा हो जाय, 
जैसे अनेक छषि-युनि्यों का जन्म तप के करने ही मँ पुर 
हो जाता है । दूसरा उपमोग-देद, जसे अनेक पशु-पक्ति, कीटादि 
का शरीर कमफल भोगते-भोरते ही पूरा दो जाता है । सीसर 
उमय-देद्‌ है, जिखने कमं भी क्रिय हो भौर भोग भी भोगे श, 
जैसे सामान्य मलुर्यो का शरीर । कवलत दौ भरकर ऊ देहो के 
लिये कमं फी निधि दै, मोम्य-योनि क बास्ते नहीं । मनुष्य के 


( १५७३) 


अविरिकः भौर सव उपभोग-देह अर्थात्‌ मोग्य योनि है ; इसलिये 
उनको धर्म्माथमं का बिधान नहीं है । 


म किश्चिदप्यसुशयिनः ॥ १२५ ॥ 

श्रथं-जो सु हो गया है उसके वस्ते कोई भी विधान 
नहीं दै, रौर न उप्तको किसी विशेप नाम से कट्‌ सक्ते दै । 

प्र-जीव को दस शाखमे नित्य मानाहै तो उस जीव 
के ्राश्रय मं रहनेवाली चुद्धि को मी नित्य मानना चादिये ? 


उ०--न अुदधूयादि नित्यल्वमाश्नय विशेषेऽपि- 
वहित्‌ ॥ १२६ ॥ 


अ्थं--यथपि दुद्धि्ादि का भ्रश्य जीव नित्यहैतोभी 
इद्धि भादि नित्य नी है; जसे चंदन का काठ शीत प्रकृहिवाला 
होत्रा है परन्तु श्राग के संयोग होने पर उ्तकी शीतलता आराग 
भ नहीं हो सकवी । 

आश्रथासिद्धेश्च ॥ १२७ ॥ 

अथं--जीव वुद्धि का अश्यदौो दी नीं सकता! इनका 
संवंथ इस तरह है, जैसे स्फटिक श्नौर फल का है ; इसवास्ते 
प्रतिबिम्ब कना चादिये, श्याक्रय नदी । इख विषय पर यदं सन्दे 
होता है कि शावा योग की सिद्धियोंको सक्ची मानते दै घौर 
खनके द्वारा सक्ति फो भी मानते है ; परन्तु योग की पेषी भी 
सेकज्ञं सिद्धिं है जो समम म नदीं भाती । इस विपय पर 
आचायै राप ही कहते है ¦ 


यगसिद्धयोऽव्यौषधादि सिद्धिवन्ापलप- 
नीयाः ।॥ १२८ ॥ 


( १५४ ) 


अरथं-जैसे श्रौषधिरयो की सिद्धि दोरी है अर्थात्‌ एक-एक 
छौ षध्‌ से अनेक तेग की शान्ति होती है, इसी तरह योग की 
सिद्धियो को मी जानना चदिये । कपिलाचाये पुरुष को चैतन्य 
मानते है, चतएव नो एथिवी आदि भूतो को चैतन्य मानते दँ 
उनके सत को दोषयुक्त ठहरा कर अध्यायं को समाप्त कसते है । 


न भूतचैतन्यं परत्येकादष्ः सांहत्येऽपि च साह 
त्येऽपि च॥ १२६ ॥ । 

अथं- मिलने पर भी भूतं भ चैतन्य नहीं हो सकेता । यदि 
उनमें चेतनता दोती तो उनके अलग-अलग दोने पर भी दीखती ; 
भिनत एक्‌ होने पर उनको जड़ दीस है तो चेतन कैसे माने! 
“सांहस्येपि च” देका दो बार कहना ्रध्याय की समाप्ति कां 
सूचक है। 


इति सांस्यदशंने पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 


[1 


षष्ठोऽध्याय 


पिले पांच ध्यायो से मदि कपिल्जी ने श्रनेक भकार 
ऊे प्रमाण शौर युक्तियों से अनेक मतत का प्रतिपादन ओर अरन्य 
मतत का खस्डन किया ! चव इस अन्त के छट अध्याय में शरपने 
घिद्धान्त को बहत सरल रोति पर करदे फि जिससे इस द्शंन- 
शास्र फा सार बिना प्रयास अर्थात्‌ थोद़ी मेहनत से ही समम 
म आसके रौर जो वातं पदिले अध्यायो मे कद चये है अव्‌ 


( १५ ) 


उन वातो को ही सारह्प से टैग किं जिससे इस दशेन क। 
सम्पू सार साधारण मलुष्यो की सममः मे भी आजाया करे 
{चा श्राजवे ) ; इसक्तिये उन वातां का पुनः कना पुनरक्ति 
नदीं हो खकता है । 


अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभादात्‌ ॥ १॥ 


घर्थ--श्रा्मा कोई पदार्थं अवश्य द, क्योकि न होने मे कोई 
प्रसास नदीं दीखता । 


देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचिन्यात्‌ ॥ २॥ 
अथं--मत्मा देदादिकों से भिन्न पदां ह, क्योकि उस 
आपा में विचित्रता हे । 


षष्टीव्यपदेश्लादषपि ॥ ३ ॥ 

अथं--मेरा यदह शारीर दै, इख पषठीन्यपदेश से भी आत्मा 
का देह से भिन्न पदार्थं होना सिद्ध है । यदि देहादिक दी श्रात्मा 
शेते तो मेरा यह शरीर दै पेसा कना नदीं हो सक्ता था । एेसे 
कहने से ही भीत होता है फि मेरा यद कोई नौर वसतु है, यद 
शरीर कोई शौर पदार्थं ह एक नदीं । - 

न शिलापुत्रवद्धमिंग्राहकमानवाधात्‌ ॥ ४ ॥ 

पर्थ शिता के पुत्र का शरीर है, इस भकार यदि पष्ठी का 
अथं करिया जावे तो भी ठीक नदीं हो सकता, क्योंकि धर्मि्राहक 
शतुमान से चाथ की भाप्ति छाती है । ( भाव इसका यह है कि ) 
यदि एेसा कहा जाय किं पर्थर का पुत्र अर्थात्‌ जो पत्थर दै बही 
पत्थर का पुत्र है, इसमे कोई भी भेद नदीं दीखता । इसी 
प्रकार जो आत्मा है कदी शरीर है, पेखा यदि षी का अर्थं किया 
जावेतो भी ठीक नदीं हो सकता ; क्योकि देसा कोई भमाण 


( १७६ ) 
देखने मे नौ धाता जो शिला में पिता पुत्रे के भाव कोसिद्ध 
करता दो ! 
अत्यन्तदुःखनिवरत्या्रतच्रत्यता ॥ ५ ॥ 
्रथं-टुःख के ्रत्यन्त निवृत्त होने से श्र्थात्‌ विल्कल दूर 
ने से मो दोता दै । 
यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषष्य न तथा सुखाद- 


भिलाषः ॥ ६॥ 

अथ-जिस भकार पुरुष को दुःखों से क्लेश होता है उसी 
प्रकार सुख से उसकी रभिलाषा नहीं होती रथि सुखो से 
अमिलाषाश्नों का पूरा होना नदीं होता ; ्योकि सुख भी प्रायः 
दुःखों से म्लि हये है। 

न छत्नापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥ 


अथ--कदीं पर भी कोद सुखी नदीं दीखता, किन्तु सुखी 
दुःखी दोनों प्रकार से दीखते है । 

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्ते निःच्तिपन्ते 
विवेचकाः । ८ ॥ - 

अथ--यदि किसी प्रकार इ थोढा-बहुत सुख भप्त भी 
हा तो भी सुखदुःख के निश्चय करनेबाले विदधान लोग उस 
सुख को भी दुःख मे गिनते है" क्यो उत मे मी दुःख मिले 
हये दते है ; जैसे--विष का मिला ह्या मिष्ट पदार्थं ( मीदी 
चीज ); इस वासते सांसारिक सुख फो छोडकर मोत्-सुख ॐ 
बासते उपाय करन। चाये । 


{ १७७ ) 


सुखलाभाभावादपुरुषार्धत्वमिति चेनन्ैदिं 
ध्यात्‌ ।६॥ 

च्रये-जवकनि किसी फो भी सुख भ्राप्त नदी होता त्तो सक्ति 
के षस्ति उपाय करना निप्फल् दै, क्योकि युक्ति मे भी सुख नदीं 
परा दो सकत एेसा न समना चाद्ये 1 सुख भी दो प्रकार 
ॐ है-एक भोक्त है, वद्‌ युख मौर प्रकार का है, उसमे किसी प्रकार 
केदुःख का मेल नीं है 1 दूस्रसा सांसारिक सुख है, वह ्नौरदी 
प्रकार करा ह क्यांफि उस में दुःख मिते हुये रहा करते दै ! 

निय एत्वमात्मनोऽसङ्गत्वादिश्रुतेः ।॥१०॥ 

परथं-युकि ्रवस्था से आस्या निरोणए रता है । सांसा- 
रकि दशा में लौकिक सुख च्ारमा को बाधा पूर्वाते है सुक्ति 
श्रवस्या मे भासा को श्रसंग शर्थात्‌ विकृति के संग से रहित 
तियो दवारा सुना गया है । 

परध्ेत्वेऽपि तत्मिद्धिरविवेकात्‌ ॥११॥ 

च्र्थ--यद्यपि सांसारिक दशा मे गुणो का सव॑दा पुरुष सें 
ही बोध होता है, परन्तु उस प्रकार का बोध अविवेक से पैदा 
ह्येता है, क्योकि जो चविचेकी दै वदी सां पारिक करमो को पुरुष- 
छत मानते है, परन्तु वास्तव मे वह भ्रति ओर पुरुष के संयोग 
से दते दै ; इसक्तिये संयोगजन्य हे । 

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्धयपसक्त : ॥१२॥ 

र्थ-अविवेक को भ्रवादरूप से अनादि मानना चाये, 
यदि सादि मानोगे तो यद्‌ भ्न ₹त्पन्न होगा कर उसको किसने 
चेदा किया १ यदि भकृति छौर पुरुष से पेदा हा तब उनसे दी 
चेदा श्रा शौर उनका ही वव करे, यद दोष हागा । दूसरा यद 


( न) 


अश्न ठो सशता है--यदि करमो से इसकी उत्पत्ति मानें तो इस 
अश्न को अवकाश मिलता है कि कमं क्रिससे उत्पन्न हुये द 
इसक्तिये इन दोनों दोषों के दूर फरने के लिये श्रषिवेक को 
अनादि मानना चादिये । . 

नं निरयः स्थादात्मददन्यथालुच्डित्तिः ॥१२॥ 

अर्थ--अविषेक नित्य नदीं हो सकता । यदि नित्य दी 
माना जायगा तो उसका नाश हो सकेगा ; सैते--सातमा का 
नाश नदीं छयेवा दै ओर उस अविवेक के नाशन दोनेसे युक्ति 


हयो सकेगी, इसलिये अविवेक को प्रवादरूप से नादि 
( निस्य ) मानना चाहिये । 


पतिनियतकारणएनाश्थत्वमस्य ध्वान्तवत्‌॥।१४॥ 


श्र्--यह अधिवेक भी प्रतिनियत कारण से नाश हो जाता 
है, इसलिये अनित्य ३ ; जेसे-भधे प्रकाश हप भ्रतिनियत 
कारणसे नाश द्यो जाता है, इसकिये वह्‌ अविवेक नित्य नीं 
हो सकता | 

प्र०~-प्रतिनियत कारण किसको कहते है ? 

उ०--जिससे उस कायै की उत्पत्ति वा नाश होजाय, जैसा- 
अन्पररे के दृष्टान्त से समम लेना चाद्ये । 


अत्रापि प्रतिनियसोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ १५। 


अथं--इस विवेक के नाश करने मे भी प्रतिनियत ( जिस 
से छवश्य नाश हो जाय ) अन्वय व्यतिरेक से नित््वय कर लेना 
चाहिये । वद्‌ अन्वय यदी दै कि भिवेक के होते से इसका नाश 
च्मौर पिवेक के न दोने से चविवेकं का होना प्रतीत होता है, यही 
अन्वय उ्यतिरेक कहने का तात्य है ! . 


{ १५६ ) 


प्रकारान्तरासस्भवादविवेक एव यंधः ॥१६॥ 

रधं सिवाय श्रविवेक े जव कोद सौर भ्रकार बन्ध मे 
हेतु नदी न देता भाननादी ठीकदै कि अविवेक ही 
बन्धहि श्रौर हयी मोक्त दै । कोई वादी इन तीन सूत्रों से 
ओकि श्रागे फटे जागे मुक्ति सम्बन्ध में पूर्-पक्त करता ६ । 

प्र०~-न दुक्तसय पुनर्वन्धयोगोऽप्यनाघ्र्ति- 
भरुत्तेः \। १७ ॥ 

पर्थ--युक्त को फर बन्ध योग नहीं होता श्रथति जो सुक्र 
हो चुका है वह्‌ फिर नदं वंथ सकता है ; क्योकि प्तस्न पुनस- 
वत्ते” ( वह फिर न्ट राता दै ) । इम श्रृति से सुक होने पर 


; न राता, ठेसा सिद्ध होता है । 


अपुरषार्थत्वसन्यथा ॥ १८ ॥ 

न्र्थ--यदि मुक्त का वन्ध योग माना जाय तो श्पुरूषाथंसख 
सिद्ध योता है । 

अविशेषापत्तिरूमयोः }} १६ ॥ 

र्थं _ द्ध रौर सुक्त मे अिशेषापक्ि अरान्‌ बराचरी 
भप्त होती हे ; क्योंकि ओ युक्त नी दै वद्‌ च्व बथा इ्राहै 
श्रौर जो मुक्त लो जायगा उसको फिर वन्ध प्राप्त दो जायगा । 

उ०--घुक्तिरन्तरायध्वस्तेन परः ॥ २० ॥ 

र्थ--जिस प्रकार कि युक्ति का वादी ते पूवप किया, 
उस प्रकार की युक्ति को आचाय नदीं मानते, जिन्तु अन्तरायो के 
{ विष्व के) ध्वंस ( नाश ) दौ जने के सिवाय श्रौ किसी 
भकार की युक्ति आचाय नदीं मानते । 


~ शर्थ॑~-ज ` व्र करिया बह योग्य 
नही, क्योकि वेदो ५ अम... , ॐ भी पुनर्नि 
भख हे किसु फिर लौट श्रता है । , राचायै ने भी इष 
ति का अयं इघ कत्य ॐ लौटना माना है ; इसलिये युक्ति से 
फिर बधत नही, एेसा कहना योग्य नदीं हो सकता । दूसरा 
यद जो दष कदा कि पुनर्वन्ध होने से वद्ध युक्त दोनों वराबर ह 
जा्येगे, सो भी योग्य नौं ; क्योकि जो मनुष्य रोगी है उसकी 
बरारी नीरोगी के साथ किसी प्रकार नदीं हो सकती शौर जो 
नीरोगी है बह भी कालान्तर ( $ दिनों के बाद्‌ ) मे रोगी क्षे 
सकता दै ; परन्तु यह विचार करके यह भविष्यत्‌ ( अगाड़ी के 
समय मेँ ) रोगी दोगा, अतः रोगी फे ही बरावर है, उसके 
साथ भी रोगी का-सा व्यवहार नक्ष कर सकते । इसक्तिये न तो 
युक्त ी पुनराृत्ति मानने से शतत से विरोध प्राप्त होता है भौर 
न युक्तिसे दही विरोध दोतादै। 
अधिकारितरैविध्याल्न नियमः ॥ २२ ॥ 
अर्थं--उन्तस, मध्यम्‌, अघम, तीन भकार के अधिकारी दते 
है इस फरण यह कोश नियम नदं है कि श्रवश्‌, मनन आदि 
संयोगं से सबकी दी शुक्ति दो । 
दाढ्याथेखुत्तरेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-जो अक्ग ह उनको दृदृता के लिये उचित दै कि 
भव्‌, मनन आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करे तो इ 
दिने  बाद्‌ सुक्ति फो प्राप्त हो सकेगे । 
स्थिरसखमासनमिति न नियमः ॥ २४ ॥ 
छरथ-जिसमे सुख स्थिर दो बोही आसन है, इस बात कौ 


( ८१) 

पदिते कट धाये है, अत पद्मासन, मयूरासन इत्यादिफ भी मो 
ॐ साधन यायोग के णग मे उनकी गिनती दै, यद्‌ नियम 
नह है। 

ध्यानं निर्विषयं ममः ॥ २४ ॥ 

अथः जिसे मन निर्विषय षे जाय उसी का साम ध्यान 
है, नौर यद ध्यान ष्टी समायि का लक्तण है) श्रव समाधि 
` क्षीर सुप्ति के भेद को दिखाते दै । 

उभयथाप्यविरोष्ैसैवसुपरागनिरोधाह्धिशेषः२६ 

प्रथे- समाधि शौर सपुप्ि इन दोनों मे अविशेष अर्थात्‌ 
समानता है, ठेस। नीं फदना चाये । क्योकि समाधि मँ 
उपराग ( मिषय-वासना ) को रोकना पड़ता दै, इसलिए इपुप्ति 
की अपेत्ता समाधि विरोष दै । 

निःसंगेऽ््युरागोऽचिवेकात्‌ ॥ २७ ॥ 

छ्थ-यदयपि पुरुष निःसंय द तथापि श्रविवेक के कारण 
उसमे दिपयों की वासनं मननी वाहिये । 

जवास्फटिकयोखिनोपरागःकिन्त्वभिमानः॥ २८! 

पर्थ जेते जवा का एल श्रौर स्फटिकमणि को धोरे रखने 
से उपराग होता है, वैसा उपराग पुरूष ओं नदीं है, किंत 
अबिवेक फे कारण से पुरुप में विषयवासना का अभिमान 
कना चाहिये । 

ध्यानधारणास्यासवैराग्यादिभिस्तत्निरोधः ॥२६ 

अरथ-ण्यान, धारणा, अभ्यास, वैराग्य दिकं से विषभ- 
वासनानां का निरोघ ( रकावट ) हो सकता द । 


( २) 


लयविक्ञेपयोव्याचत्येत्याचार्था; ॥ ३० ॥ 

शर्थ-लय { सुपुप्ति › विक्त ( स्वप्न इन दोना यवस्थाश्रो 
के निदत्त होने से विपय-वासनाश्रों का निरोध हो जाता है, यद 
श्राव्यो का मत है 1 

न स्थाननियमधित्तयसादाद्‌ ॥ ३१॥ 

शर्य-समाधि दिके करने के वासते स्थान का को 
नियम नदीं है, नदौ चित्त प्रसन्न दो वदी समाधि हो सकती है। 

परकृतेरायोपादानतान्येषां कार्यत्वभ्ुतेः ॥ ३२ ॥ 

शर्ध--उपादान कारण प्रकृति को ही माना दै, मददादिकों को 

प्रकृति का द्य माना दै । 

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्वा भावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अ्थं-घातमा नित्य भी है तो भी उसको. उपादान कारण 
कना केवल मूल दै । क्योकि जो वाते उपादान कारण मेँ होती 
है वे वात आत्मा मे नदीं दीखतीं { स्पष्टं माव यह है ) यदि 
श्मात्मा दी सवका उपादान कारण होती तो परथिवी रादि सव 
चैतन्य होमे चादिये ये ; परन्तु यह वात देखने मे नदीं ्रातरी । 
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अर्थं -जो मलुष्य श्रुवियों के विरोध से आत्मा के संवंय मे 
कृतकं ( खोरे श्रश्न } जरते है उनको किश्षी प्रकार भत्मा का 
ज्ञान नहीं दता दै । 

पारम्पर्येऽपि प्रधानालुच्त्तिरणएवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

र्थ--प्रम्परा सम्बन्ध से भी प्रकृति को दी खवका कारण 
मानना चाहिये ; जैषे-घटादिको के कारण्‌ अरु है भौर शशुब्रो 


( १८३ ) 


का कारण परमागु है, इसी तरह परस्परा सम्बन्ध से भी सबका 
कारण भृति ही है \ 

स्वज कार्यदर्शनाष्ि्त्वम्‌ !॥ ३६ ॥ 

शअरथ-प्रकृति के काय सव जगह दीखते है इस कारण भ्रकृ्ि 
विघुहै। 

गतियोगेष्यायकारणतादानिरणएुवत्‌ ।॥ ३७ ॥ 

शर्थ--यद्यपि शरीर मे गसनादि क्रियां का योगदहैतोभी 
उका श्राध कारण ( पष्टिला सवव ) अवश्य मानना दोगा ; 
जैषे-अणु ययपि सुदम दै तथापि उनका कारण धय्रश्य ही 
माना जता ई। 

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥ २८ ॥ 

छर्थ--ग्रसिद्धता ठो प्रकृति को दौखवी है, इससे अधिक 
द्रव्यो को मानने का नियम ठीक नदींदे, क्योकि फोदैतोनौ 
द्भ्य मानते दहै, फोई सोलह द्रव्य मानते है, इस कारण नका 
कोई नियम ठीक नदीं हे, चौर प्रकृति के सव काये दीख रदे है ; 
इसलिये उसे दी कारण सानना चादटिये 

सत्वादीनासतद्धमंत्य तद्रू पत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ 

चर्थ--सलन, रज, तम, यह प्रकृति के घमं नही है, भरतु भरति 
फे रूप है! सत्यादि रूपही पि है। 

अनुप भोगेऽपि पुमर्थ॑खधिःप्रधानस्योषट्ध ङम 
वहमवत्‌ ।। ४० ॥ 

अर्थ-यद्पि प्ति श्चपनी सृष्टिक छाप मोग तषी कसती 
तथापि उसकी स्ट पुरुष के लिये दै ; जेसे-ॐट अपने सामी के 
लिये केशर को लेजाता है, देसे दी प्रकृति भी खष्टि करती दै ।! 


( १८४) 


कमवैचित्यात्‌ खषिवैचिन्यम्‌ ॥४१॥ 


अथ'-मत्येक मतुष्य के कमो फी वासनाये भिन्नभित्र प्रकार 
कीदोती है, इसी कारण से प्रकृति की सृष्टि मी छनेक प्रकार 
की ्ोती दै, एक-सी नदी होती है । 


साम्यवेषम्याभ्यां कार्य्यम्‌ ॥४२॥ 


अथ--समता श्रौर विषमता के कारण उत्पत्ति श्नौर प्रलय 
हेते है । जये प्रकृति की समता होती है त उत्पचि, चौर जव 
विषमता होती है, तव प्रलय होता है! यदी वात संसार मे दीख 
रदी है करिजिन दौ ्ौपध ( द्वाद ) को बराबर भाग मिलाकर 
यदि खाया जाता हो लाभ होता है ओर कमती-बदती मिला- 
कर खने से बिगाड़ होत्ता है । 


विसुक्तवोधान्न सृष्टिः भधानस्य लोकवत्‌ ॥४२॥ 


अर्थं-जघ प्रकृति को इस ब्रात का ज्ञान शो जाता है यह पुरुष 
श हो गया, फिर उसके बासते सृष्टि को नदी करती है, यद्‌ बात 
लोक के समान समभन चाहिये: जैते--कोद मनुष्य किसी को 
बंधन में से छुड़ाने फा उपाय करता है, जव वह उसको उस वंधन 
से छा देता है तो ठस उपाय से निश्चिन्त हो वैठता दै ; क्योकि 
ज्िखके लिये उपाय करिया था वह्‌ कायै पूर दोगया | 


मान्योपसपरेऽपि सक्तोपमोगमो निमित्ता 
भावात्‌ ॥४४॥ 


अ्थ'--य्यपि भृति अविक्रियां को बद्ध करती है, परन्तु 
मुछ को बद्ध नहीं करती ; स्योकि जिस निमित्त से भृति अविवे- 
कियो को बद्ध करती थी चहं अविवेक जीरवो मे नदीं रता है । 


4 


{ १८५) 


पुरुषवहुर््वं व्यवस्थाः ॥४५॥ 


अथ'-जीव चहुत है ; क्योकि प्रत्येक शरीर मे उनकी अलग. 
लग व्यवस्था होती है । 


उपाधिश्चेत्‌ तत्सिद्धौ पुनैतम्‌ ।॥४६॥ 

अथ--यदि पेसा कहा जाय कि सूयै एक दै, परन्तु उसकी 
चाया के अनेक स्थानो म पड़ने से अनेक सूय दीखने लगते हैः 
इसी करार ईश्वर एक है किंतु शरीररूमी उपाधिर्यो फे होने 
से शनेकता है तो भी पेसा कना ठीक नही दै, क्योकि जो एः 
ह्म के सिवाय श्रौर दूसरे को मानते ही नदीं है यदि वह लोग 


` ब्रह शरीर उपाधि को मागे तो अदतवाद्‌ न रहेगा, कु देतनाद 


होजायगा 1 


द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ।॥४७॥ 


अथं-यदि दोनों दी मानें तो प्रमाण से बिरोध होता है, 
क्योकि यदि पाधि को सत्य मानें तो जिन प्रमाणो से अदधैत की 
सिद्धि करते दै उनसे रिरोध होगा । यदि उपाधि को मिथ्या मिं 
तो जिन प्रमाणो से उपाधि को सिद्ध करते है उनसे बिरोध 
जोग 1 चरथ इख विषय पर श्राचाय॑ श्रपना मत कहते हैः-- 


द्ाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वदुत्तरं च साधकाभा- 


चात्‌ ।।४८॥ 
देत, धेत इन दोना से हमारा कोर विरो नहीं है ; क्थोकिं 


ईष्वर श्रद्धित तो इसक्तिय दै कि उसके बरावर चीर को नहीं 
, ` है! छव इवासते है कि जीष श्रौर भृति ॐ शुण दैरवर की 
`` अयेन्ता ओर प्रकार ॐ भालस होते ह, इसवास्ते ठेस न कदना 


( १८६) 


चाहिये कि पिला पत्त सत्य है व दूसरा ; क्योकि एक पच 
की पुष्टि करने चाला कोर भमाण नही दौखता, किन्तु जीव च्रौर 
ईश्वर क पाक्य सिद्ध करने वाले प्रमाण दीखते है । 


प्रकाशतस्ततसिद्धौ कर्मत विरोधः ॥४९॥ 

श्रथ --्रह्म प्राशखरूप .दै इसलिये जो चाहे सो कर 
सकता है अर्थात्‌ चदि तो घटादि रूप ्ौ जाय ! इस प्रमाण से 
यदि रह को घटादि रूप कहकर अद्धतर्वाद्‌ की सिद्धि की जाय तो 
कर्ता श्नौर कमं का विरोध होगा ; क्योकि एेसा कीं नहीं देखने 
मे ता @िकर्ताकमं हो गया हो; जैसे-घट का कर्ता ्म्ार 
है ओर उस छम्दार का कमं घट ( घडा ) है, तो दोनां को भिन्न 
1 मानना होगा, रसा नहीं कद सकते किं-कु्हार ही 
घटदै। 


जड़न्या्तो जडुं भकाशयति चिद्र पः ॥५०॥ 
अरथ-जीव जड पदाथा भे मिलकर उनको भी भकाश कर 
देवा.है, इसवास्ते बद प्रकाशस्वरूप दै ; क्योकि यदि जीव में 
प्रकाश करने की शङक्तिन ती तो शरीर मे गमनादिक क्रियार्थे 
नदो स्कती्थी। 
नश्युतिविरोधो रागिणां वैराग्याय तत्सिद्धेः ॥५१ 
चर्थ--जिन श्रृहिों से अद्वैत की सिद्धि होती दै उनसे, रौर 
-जोदैतको सिद्ध करती दै उनसे छ भी विरोध न होगा ; 
क्योकि जो दैरवर फो घोडकर जीव बा. शरीर को दशर मानते द 
उनको सममाते के ल्य वे शति है अर्थात्‌ ईश्वर को इन 
तियो मे चदधत अ्ितीय एक आदि  विरोषणों से इसक्िय 
. कहा है कि उसके समान दूसरा श्रौर कोई नहीं है ; अदः दैत 
के मानने से शरतियों से बिरोच नदीं होता । 


( १८७ ) 


जगद्‌ सत्यत्व दुद्कारण जन्यत्वाद्‌ बाधका 
भावात्‌} ५२॥ 

श्रथं--जगत्‌ सत्य ह, क्योकि इसका कार्ण नित्य है श्रौर 
किसी समय मे भी इसका वाघ ( रोक ) नही दीखता है । इस 
सूत्र का स्राशय पद्िले रभ्याय मे क्‌ श्राय है, इसलिये विस्तार 
नदी क्याहं। 

प्रकारान्तरासस्मवात्‌ सदुत्पत्तिः ॥५६॥ 

छर्थ--अवकि प्रकृति फे सिवाय छीर कोई , कारण इसका 
दीखता न्ह, तो एसा कष्टना चाद्य फि इसकी उप्पत्ति श्रसत्‌ 
पदार्थं से नक्ष हे, किन्तु सत्‌ पदायं से दी है । 

अहङ्कारः कर्ता न पुरुपः ॥५४॥ 

ध्रथं--संकल्प-विकल्प आदयो का कत्ता शङ्कार दै, किन्तु 
जीव नीं दै; क्योकि जो विचार वुद्धि मे उतन्न होता दै उस्तके 
चाद मनुष्य कायो के करने मेँ सगत है शौर उस बुद्धि को 
पुरुष का प्रतिविभ्ब ही प्रकाश करदा है ! 


चिदवसाना शक्तिस्तत्कर्मार्जितत्वात्‌ ॥५५॥ 
च्र्थ-- जिसका अन्त जीव में हो उसको भोग कइते है, बे 
भोग जीव के कर्मों से होते है, इस कारणं भोगो का अन्त जीव 
भे मानना चाहिये । 
चन्द्रादिलोकेऽप्यारत्तिनिमित्तसद्‌ भावात्‌ ॥५६॥ 
छर्थ चन्द्रो ॐ जीवों मे भी ्राब्ति दीखती है क्योंकि 
जिस निमित्त से सुक्ति णौर वन्ध होते दै चह्‌ वहां ॐ जीरो मे 
भी यरावर ही दीखते ह। भाव यद्‌ है क्ति चन्द्रादि लोकोंके 
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रदनेवाले जीव मी एक वार सुक दोकर फिर कभी बन्धन में नही 
पठते है, एेसा को नियम नीं दै ; किन्तु वदँ के भी युक्त जीव 
लौट श्राति ह, क्योकि वह चन्द्रादिक लोक भी भूलोकं के 
समान ही रै। 


लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूर्ववत्‌ ॥५७॥ 

रथ॑-जैसे स लोक के पुरुपा की श्रवशमात्र से सुक्ति 
महीं दोती दै, इसी तर्‌ चन्द्रलोक ॐ मुप की मी श्रवणमत्र 
-से युक्ति नहीं होती । 


पारम्वर्थेए तत्सिद्धो विञक्तिशरुतिः ॥५२८॥ 


भर्थ--जो जन्मान्तरो से शक्ति के वास्ते यल करते चले 
शतिर बे लोग केवत भवमा ही से युक्ति को प्राप्तो 
सकते दँ ; इसिये रत्वा सुच्यतेः सुनने से युक्ति को भ्राप्न दो 
जाता है, यह श्रृति भी सायक हो जायगी 1 


गति्नुतेश्च व्यापकत्वेऽपयुपाधियोगाद्भोग देश- 
काल लाभो व्योमवत्‌ ॥५६॥ 

अथं--अत्मा मे जो गति सुनी ज्ञाती दै उसको इस तरह 
से समना चाहिये कि यदपि ्रात्मा शरीर में व्यापक है तथापि 
उस शरीररूपी उपाधि के योग से अनेक तर्‌ के भोग देश रौर 
समयों का योग इसमें माना जाता दै, अर्थात्‌ भोगों कौ पराति, 
देशान्तगंमन श्नौर प्रातः संण्या आदि का अतिक्रम आत्मा से 
मालुम होता है ; परन्तु ्रात्मा वास्तव में इनसे प्रथ्‌ है; जेषे 
-धट का आकाश । घट को उठाकर दुसरी जगह ले जाने से वह्‌ 
-आक्ताश मी दूसरी जगह चला जाता है, इस बात फो पिले कष 


( ८६) 


के कि भिना जीव ॐ सिकं वध्ु ही से शरीर काकार सही 
प्रतता, उसपर श्राचा्यं अपना सिद्धान्त कहने है । 


अरनपिष्ठितस्यपूतति भावपसंमात्नतत्सिद्धिः ॥६०॥ 
श्रय-यदि भामा इस शरीर फा अयिष्ठतानद, तो 


शरीर मे दुगेन्ध चरते गे, एस कारण प्राण को शरीर फा 
शरषिष्ठाता नदी कहं सकते ह । 


श्र््द्रारा चेदसमस्बद्धस्थ तदसस्भवाज्लादि- 


वदड कुरे ॥६१॥ 

घ्रथं--यदि सरृषट (भाख्य) से भरा फो शरीर का 
धयिष्ठाता कटं तो भी योग्य नदा ; क्योकि प्राण का जव प्रार्य फे 
साथ कोई सम्बन्ध ही नदीं है, ती एसफो हम अधिष्ठाता कैसे 
क सकते है १ सेते रुर फे पैदा होनेमे जल भीदेवु दैः 
परन्तु भिना वीज फे जल से श्र चैद्‌। नदीं दो सकता, इसी 
तरह यद्यपि शरीर कौ अने क्रयाय भरण से दोतीरहैतोभी 
वह प्राण त्रिना रासा के को क्रिया नहीं कर सकता । 


निग^रत्वाद्‌ तदसम्भवाददङ्कारधर्मा खीते॥६२॥ 

श्रथ श्वर निगुण द, इस कारण उसको बुद्धि मादि का 
होना श्रसम्भव (मूठ) है; ९ सथ अदंकार के 
ध बुद्धि आदि जीव में ही मानने चाहिये । 

विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयय्यतिरेकात्‌ ॥६३॥ 


शरथं-जो ईश्वर के गुणों से एयद शरीरादि युक्त है उसु- 
को जीव संज्ञा से बोलते हे, इस यात को अन्वय व्यतिरेक से ` 
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जानना चाये, श्रथात्‌ जीव के होने से शरीरमें बुद्धिका 
प्रकाश रौर न दौने से बुद्धि चादि का श्रपरकाश दीखता है । 


अरेकार कर्चधीना कार्यसिद्धिमैरवराधीना 
श्रमारणामाचात्‌ ॥६४॥ ॥ 

छ्थ--घंकार ही धमं आदि फायोँ का करनेवाला है, किन्तु 
धमं को ईश्वर नदीं करता ; क्योकि यदि धर्मादि ईर स्वयम्‌ 
अनत्रे तो फल देना अन्याय हो जार । 

अदृटद्ध.तिवत्‌ समानत्वम्‌ ॥६५॥ 

धथं--जिस वस्तु के कत्ता फो हम पतयत नहीं देखते ह उस 
कत्ता का हम ्रतुमान फर लेते है । दृ्म्त-जेसे फि किसी षदे 
को देला छ्रौर उसे कत्ता इम्हार को नदीं देखा । त्थ असुमान 
से मालस करते द कि इसका वनाने वाला ्रवश्य है, बाहे वह 
दिलाये नही । इसी भकार पृथिवी चादि श्र्रो का कत्तौ भी 
कोट न कोद वश्य है । 

सहतोऽन्यत्‌ ॥६६॥ 

छ्रथं--इसी प्रकार इन्द्र्यो कौ तन्मात्रा का कर्तामी 
सह्तस्व के सिवाय किसी को मानना चाये । बह कर्ता घहु- 
कार हीदै। 

क्मनिमित्तः भक्तेः स्वस्वाभिभावोऽ्यनादि- 
वीजादकरवत्‌ ॥६७॥ 

चर्थ-ङ्ति भौर पुरुष का स््स्वामिभावे सम्बन्धी भी 
पुरुष ॐ करमो फी वसना से श्रनादि दौ मानना चादिये ; से 
बीज नौर अंङकर छा दोना अनादि माना गया है । 


( १६१ } 
अविवेकनिभित्तो दा पंचशिखः \1६८॥ 


छर्थं--्फृति तौर पुरुप फा स्वस्वामिमाव सम्बन्ध कमं की 
चाना से नदीं है, किन्तु अविवेक से है ; पञ्चशिख श्राचारयं 
पेखा कहते दै ॥ 

लिद्वशरीरनिसित्तक इति सनन्दनाचार्य; ॥६९॥ 

श्र्थ-िङ्ग शरीर ॐ निमित्त प्रकृति श्रौर पुरुष का ससा. 
मिमाव सम्बन्ध हे 1 सनन्द्नाचाय रेखा मानते है । 

यद्रा तद्रा तदुच्छित्तिः पुरषारथस्तङुच्ित्तिः 
पुरुषार्थः ॥७०॥ 

छ्रथः--्र्ति शौर पुरुप का चदि कोई क्यो न सम्बन्ध हो 
ङनिन्तु किसी न किसी प्रफार से उस सम्बन्ध का नाश हो जाय 
उसको दी मोक्त क्ते द, साल्याचायै का यदी मत दै 1 'तदुच्िततिः 
एसा दो बार कहना वीप्सा में है । इस छध्याय मे जो-जो विपय 
के गये है इन बियो को पदिले पांच अध्यायं मे लू पौलकर 
कह चे हैः इस बास्ते इन सूत्रों कौ ग्यपस्था वहतं फैलाकर 
नही कीदै। 


इत्ति सांख्ये षष्ठोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
समापरश््वायं न्थः । 
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